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युग प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती प्रणीत कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पर आधारित 


सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत को पुनः प्रकाशित कर पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने में जिस आनन | 
/ 


की अनुभूति हो रही है उसका वर्णन शक्यं नहीं है । 


वि.सं. २००३ में प्रकाशित आर्य महाकवि पंडित जयगोपाल जी की यह सुंदर कृति आज 
अनुपलब्ध प्रायः थी। वस्तुतः सन्‌ १६४६ में लांहौर में छपा यह ग्रंथ विभाजन के समय विनष्ठ प्रायः 
हो गया था। केवल कुछ प्रतियां भारत आ पायी थीं । जब पूज्यपाद्‌ स्वामी दीक्षानंद जी सरस्वती, 
समर्पण शोध संस्थान, साहिबाबाद ने मुझे यह अमर कृति देकर न्यास के माध्यम से पुनः प्रकाशित 
कराने का आग्रह किया तो मैंने “कवितामृत' का आद्योपान्त अध्ययन किया । रचना की सरलता, 
सरसता तथा लालित्य ने हृदय को आहलादित कर दिया । निश्चय हुआ कि ऐसी अद्भुत रचना 
. सुधी पाठकों तक अवश्य पहुंचनी चाहिए। विचार बना कि इस ग्रंथ को एक साथ न छाप कर 
क्रमशः समुल्लासो के क्रम में प्रस्तुत किया जाए। सत्यार्थ, प्रकाश कवितामृत के प्रथम दस 
समुल्लास इसी विचार की परिणति थे। आर्य जगत्‌ में इनका व्यापक स्वागत किया गया। 


. मुझे मौखिक व लिखित रूप में आर्यजनों द्वारा निरन्तर आग्रह किया जा रहा है कि इस 
सम्पूर्ण ग्रंथ को शीघातिशीप्र प्रकाशित किया जावे। मेरी स्वयं की भी यही अभिलाषा है। पर यह 
कार्य दानी आर्यजनों के दान द्वारा ही संभव हो पावेगा। इस निमित्त दान भी प्राप्त हो रहा है पर 
सम्पूर्ण ग्रंथ के प्रकाशन देतु यथेष्ठ नहीं है। ऋषि भक्तों की सेवा में निवेदन करता हूं कि वे मुक्त 
इस्त से दान भेजें ताकि सम्पूर्ण ग्रंथ का प्रकाशन यथाशीघ्र संभव हो सके। 


सम्पूर्ण ग्रन्थ को शीघ्र प्रकाशित करने के आग्रह के साथ इसे एक जिल्द में प्रस्तुत करने 
के सुझाव प्राप्त हुए हैं। 


अतः अब इस सम्पूर्ण ग्रन्थ को दो भागों में प्रस्तुत, करने का विचार किया है। प्रथम खण्ड 
(पूर्वाद्ध) में प्रथम दस समुल्लासो के साथ स्वमन्तव्यामन्तव्य भी दे दिया है। दूसरे खण्ड (उत्तरा) 
में अंतिम चार समुल्लास व स्वमन्तव्यामन्तव्य दिया जावेगा। | 


नवलखां महल, महर्षि दयानन्द मार्ग, . - स्वामी तत्त्वबोध सरस्वती 
गुलाब बाग, उदयपुर, फोन : 522822, 417694 ` ° अध्यक्ष 
षष्ठम सत्यार्थ महोत्सव 2000 श्रीमद्दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास 
प्रथम संस्करण, 5000 ` उदयपुर - 313001 


- सजिल्द (पुस्तकालय संस्करण) - 110/- 
मूल्य पेपर बैक 90/- 
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सत्य अर्थ प्रकाश हित, या सत्यार्थ प्रकाश। 


जगे जोति नित सत्य की, झूठ तिमिर का नाश।। . 


चौपाई 


सदा सत्य को सत्य बखाने अरु मिथ्या को मिथ्या माने। 
सत्य अर्थ को यही प्रकाशा, होय जगत में सत्य विकाशा।। 


_ सत्य स्थान पर झूठ प्रकाशे, वह नर झूठा सत्य प्रणाशे। 


जो जैसा जग माँहि पदारथ, वाको वैसा लिखे यथारथ।। 

शुद्ध सत्य चह बात कहावे,' सत्य पुरुष का चरित बनावे। 

अधम पुरुष जो है पखपाती, सत्य बात नहीं उसे सुहाती।। 

निज असत्य को सत कर माने, पर का साँचहु झूठ प्रमाने। 

वे नहीं: सत्य प्राप्त कर पाते, वे दुख सागर गोते खाते।। 
दोहा 


सद्ग्रंशन निर्माण कर, अथवा दे उपदेशा। 


सुजन आप्त देते रहे, सदा सत्य सन्देश।। 


चौपाई 


सुन उपदेश झूठ जन त्यागे, सुख स्वरूप सत्यहुं अनुरागे i 


मानुष का आतम बहु ज्ञानी, जान सके निज लाभ रु हानि।। 


` यह आतम बहु जाननहारा, झूठ साँच कर सकता न्यारा। 
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तौ भी लख करे०निज/पस्योजन?-धल संप्रति नत दा | 
झूठे मारग में झुक जाये, करे दुराग्रह सुपथ न Fa 
चोर अविद्या इस में कारण, सत्य मार्ग से करे निवार का | 
वरु मैंने इस पुस्तक माँहों, रखी बात कोऊ ऐसी ना | 
इष्ट ना काहू को भरमाना,. नहीं काहू. को चित्त दुखाचा 

कुण्डलिया 

मनुष जाति की उन्नति, अरु होवे उपकार 

लिखने में इस ग्रन्थ के, यही भाव आधारी। 

यही भाव आधार, सत्य को सब जन घारें। 

निर्मल कर के चित्त, झूठ को मन से टारें।। 

बिना सत्य उपदेश न होवे नरन समुन्नति। 

केवल यही विचार मनुष जाति की 'उन्नति।। 


९१८) 
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भि ओश्म्‌ 
| ०प्य्थपृच्विदीर्ननदे शवरीॉश तभी व्क्षुक्०a१9०॥ 


सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत 


प्रथम समुल्लास 
` ओम्‌ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। शन्न इन्दर बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ।। 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि 
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारम्‌। ओम्‌ शान्तिश्शन्तिश्शान्तिः ३।। 
दोहा 
ओंकार सब सों प्रथम, मन मँह कोजे ध्यान! 
जाके चिंतन किये ते, प्राप्त होय कल्यान।। 
“a 5 चौपाई न हड 
.- ओंकार सर्वोत्तम नामा, अर्थ गंभीर श्रवण अभिरामा। . 
अक्षर त्रय का हे समुदाया, पार हुआ भव जिसने ध्याया।। 
मिले अकार उकार मकारा, बना नाद नाम ओंकारा।। 
'अ' अक्षर के विस्तृत अर्था, अग्नि विश्व विराट्‌ समथा 
अ पाछे शोभत अक्षर *उ', हिरणयगर्भ तैजस अरु वायु।। 
ग्राज्ञादित्य ईश 'त्रय जानें,' यह “मकार' के अर्थ पछानें। 
वेदादिक सत्‌ शास्त्र बखाना, नाम प्रभु के हैं यह नाना।।. 
ग्रश्‍न- भौतिक अग्नि आदि पदारथ, इनके भी तो नाम यथारथा 
यह इन्द्रादिक वाचक अर्था, अनिक शक्तियाँ रखें समर्था।। 
शुण्ठी आदिक वैद्यक माँही, क्या उनके यह वाचक नाहीं। 
केवल ईश अर्थ क्यों लेवें, शेष पदारथ क्यों तज देवें।।- 
| | जो मानहिं इन्द्रादिक देवा, फल पाएं जो करिहें सेवा। 


उत्तम हैं अरु है परसिद्धि, पूजन ते होवई फल सिद्धि।। 
उत्तर- ईश्वर - अरु प्राकृतिक पदारथ, दोउ पक्षों में. नाम सकारथ। 
केवल देव अर्थ कर ग्रहना, यह तुम्हार अनुचित है कहना।। 
जो तुम कहते “उत्तम देवा, हैं प्रसिद्ध सो कीजे सेवा, 
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क्या उत्तमै०पर्मेश्वर उन्‍्नाहीं,"फ्रल>बह्ढीं डसक्री,/सेवा माँही।। 
किसकी प्रभु से अधिक प्रसिद्धि छिन मँह देवहि ऋद्धि सिद्धि! 
देव न उसके कोउ समाना, सब देवन का देव महाना।। 
तुल्य, नहीं जब उस के कोई, पुन उस से उत्तम को होई। 
पुन प्रभु के क्यों नाम न गहिये, प्राप्त छोड अप्राप्त न लहिये।। 
सन्मुख धरा पडा है भोजन, जो ढुँढे है मूरख सो जन। 
, अग्नि विराट्‌, नाम परसिद्धा, वेद शास्त्र परमान सुसिद्धा। । 
. . पारब्रह्म ब्रह्माण्डहु नामा, सत्य उपस्थित सफल सकामा। 
संभव और उपस्थिति त्यागे, असंभूत के पाछे भागे।। 
नहिं प्रमाण इसमें नहीं युक्ति, बुद्धिमान की नहीं यह उक्ति 
जो जैसा जँह होय प्रकरना, उचित अर्थ वहाँ वैसा करना।। 
जैसे सैंधव शब्द द्विअर्थक, अश्व लवण दोउ अर्थ समर्थक। 
स्वामी बोले सैंधव लाओ, भोजन करूँ भाग कर आओ।।' 
सेवक झट घोडा ले आवे, वह किंकर निर्बुद्धि कहावे। 
स्वामी समय न जाननहारा, स्वामी घर सों बहिर निकारा। 
ताते पहिले देखन प्रकरना, उचित पुनः अर्थो का करना।। 
ओम्‌ खम्ब्रह्म 11१।1 यजु.अ. ४० मन्त्र १७।। 
ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत ।।२।। छा.उ. मन्त्र १।। 
ओमित्येतदक्षरमिद सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌ ।।३।। माण्डूक्यो. मन्त्र १।। | 
सर्वे वेदा. यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति।` यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण 
्रवीम्योमित्येतत्‌।। कठो. वल्ली २१ मंत्र १५ ` ह. 
“ . प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि। रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ।।४।। 
एतमग्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ।।६।। 
. मनु.अ. १२ श्लोक १२२,१२३ 
स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स शिवस्सोऽक्षरस्स परमः स्वराटू स इन्द्रस्स कालांग्निस्स चन्द्रमाः ।।७।। कैवल्य 
उपनिषद्‌। : 
` इुन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो -दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान्‌। ; 
. एकं सिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ।।५।। ऋ. मंडल १। सू. १६४ मंत्र ४६ 
- ` भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्यभुवनस्य धत्री। . ु 
पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दू. ह पृथिवीं मा हि. सी; ।।६।। यजु.अ. १३। मंत्र १८। . 


` 
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ड्न्द्रो महूना रोदसी पप्रथच्छवु (इन्द्र, सूर्यमरोचयत ama Foundation Chennai and eGa क है 
त्रिक ८। मंत्र २। 


इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः ।।१०।। साम. प्रपा. ६ 
प्राणाय नमो यस्य सर्वमिंद वशे। 
यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्सवं प्रतिष्ठितम्‌ ।। 
अथर्व. कांड ११। अ.२। सू.४। मंत्र १। 
चौपाई 

यह प्रमाण दीने इस कारण, शंकाओं का होय निवारण 
ऐसे मन्त्रों में ओंकारा, उत्तम नाम प्रभु का प्यारा।। 
प्रभु का नामं न कोई निरर्थक, प्रभु सत्ता के सभी समर्थक। 
यथा लोक मँह नाम अनेका, सब रूढी सार्थक कोउ एका।। 
भिखमंगे को नाम कुबेरा, तन का ठिगना नाम सुमेरा। 
स्वाभाविक गौणिक कुछ नामा, कुछं कार्मिक संज्ञा गुणधामा।। 
रक्षा करे सो ओउम्‌ कहावे, शरण पडे के प्राण बचावे। 
व्यापक प्रभु आकाश समाना, ताते 'खं' यह नाम महाना।। 
सब से बड़ा महाप्रभु मेरा, ब्रह्म नाम ताते प्रभु करा 
ओ३म्‌ नाम. ताका है भाई, अविनाशी नहीं वह विनसाई।। 
उसका सकल विश्व पर शासन, सिमरहु वाको करो उपासन। 
अन्य देव की उचित न पूजा, प्रभु समान कोउ देव न दूजा।। 
कहें वेद ऋग यजु अरु सामा, उसका एक ओउम्‌ निज नामा। 
सब नामों मँह ओ३म्‌ प्रधाना, मन मँह करो ओ३म्‌ को ध्याना।। 
शेष नाम. गौणिक हैं सारे, .अर्थन हेत प्रकरण चिचारे। क 
चार वेद जाको यश गावें, तपी तपीश्वर जाको ध्यावें।। 
ब्रह्मचर्य जाके हित राखें, “ओइम्‌' नाम ताको मुनि भाखें। 
सब कँह शिक्षा देने हारा, सब के भीतर सब से न्यारा।। 
जाको रूप स्वयं परकाशा, योगी जाकी रखते आशा। 
दर्शन हेत लगायें समाधि, जा के जाने मिटे उपाधि।। 
“परम पुरुष ताको तुम जानो, मन मंदिर मँह ताहि पछानो। 
अग्नि स्वप्रकाश के कारण, अन्धकार कॅह करे निवारण।। 
'मनु' सँज्ञा विज्ञान स्वरूपा, इन्द्र नाम भूपन के भूपा 
सकल जगत का पालन कर्ता, अरु ऐश्वर्य सकल को घर्ता।। 
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प्राणि मात्र "जीवन “आथारा?” काले /“क्रण1०नाम/ को धारा। 
पारब्रह्म' ब्रह्माण्ड वियापक, “ब्रह्म” नाम तिहूं पुर को मापक।। 

ने. ब्रह्माण्ड रचाया, जड़ जंगम सब जगत बनाया। 
व्यापक वह “विष्णु” कहलाये, घट घट व्यापी सूष्टि समाये।। 
दुष्ट जनन कॅह *रुद्र' रुलावे, दण्ड पाप का पापी पावे।। 
मंगलमय कल्याण को कारक, शिव संज्ञक प्रभु दूख निवारक। 
' अक्षर वह. ईश्वर अविनाशी, नाम 'विराट्‌' स्वयं परकाशी।। 
महाकाल कालहू को काला, 'कालाग्नि', कर मृत्यु भाला। 
अद्वितीय प्रभु सत को धामा, इन्द्रादिक सब उसके नामा।। 
भौतिक दिव्य पदारथ जेते, प्रभु से व्याप्त पदारथ तेते। 
द्यौ मंडल सब. उस की छाया, दिव्य नाम तांते तिस पाया। 
नाम 'सुपर्णा' पालन धर्मा, पालनहारा अरु शुभ कर्मा। 
ताको आतम परम महाना, “गरुत्मान्‌? नाम इमि जाना।। 
“मातरिश्वा' वह वायु समाना, सर्व शाकि्तिमन्ता बलवाना। 
प्राणि मात्र होवें जिस मांही, भूमि नाम भगवान कहाहीं।। 
'इन्द्र' नाम से ईश्वर माना, वेद मंत्र इस में परमाना। 
यथा प्राण. वश इन्द्रिय देहा, तिमि ईश्वर के वश जग एहा।। 
एहि विधिं बहुत लिखे परमाना, जिनते सत्य अर्थ कर माना। 
सकल नाम ईश्वर के प्यारे, जान लिहो ऋषि "ग्रंथ सहारे।। 
_ आर्ष ग्रन्थ मँह ऋषि विख्यानें, इन शब्दों से प्रभु प्रमानें। 
सोरठा 


इक केवल ओंकार, ईश्वर का निज नाम हे। 
जाप करे संसार, जन्म मरण बंधन कटे।। 

“a सई | 
शेष नाम मँह लखें प्रकरना, पुन इनके अर्थो को करना। 
जहाँ प्रार्थना स्तुति प्रधाना, तहां ईश्वर के अर्थ लगाना।। 
व्यापक शुद्ध दयालु सनातन, सृष्टि कर्ता नित्य पुरातन। 
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या विध जहां विशेषण आवें, पारब्रह्म के अर्थ लगावें।। 
इन ` मन्त्रों में संज्ञा यावत, लोक पदारथ जाने तावता 
पुरुष देव वायु से जेते, भौतिक द्रव्य पदारथ तेते।। ` 
उत्पति स्थिति प्रलय जड नामा, भौतिक वस्तु गहें हित कामा। 
सर्वज्ञादि विशेषण सारे, ईश्वर नाम बताने हारे।। 
सुख दुख जतन जीव के कहिये, इनते प्रभु क अर्थ न गहिये। 
जीवहिं जान सदा अल्पज्ञा, ईश विशेषण है सर्वज्ञा।। 
ईश अजन्मा अरु अविनाशी, नित्य सत्य अरु स्वयं प्रकाशी। 
जन्म” “विराट' आदि यह सारे, जगत जीव के कथने हारे।। . . 
ततो विराडजायत विराजो अधि पुरुषः। 
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। तेन देवा अयजन्त पश्चाद्भूभिमथो पुरः । यजुः अ. ३१। 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः। अग्नेरापः । अदभ्यः पृथिवी। पृथिव्या 
ओषधयः । ओषधिभ्योऽन्नम्‌। अनाद्रेतः। रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । ब्रह्माः वल्ली १७ 
दोहा 


सुनहु, विराटादिक शबद, ईश अर्थ दातार। 
किस विध अर्थ. लगाइये, किस विध करे विचार।। 
ओंकार अर्थ का विचार 
चौपाई 
'राट' “वि! उपसर्ग समीपे, चमक दमक धात्वर्थ प्रदीपे। 
“क्किप्‌ ' प्रत्यय पुन साथ लगायें, एहि विधि शब्द विराट्‌ बनायें।। ' 
विविध जगत्‌ प्रभु ने चमकाया, नाम “विराट्‌' हेतु उस पाया। 
'अञ्‌चु' घातु गति पूजा अर्था, गति मत अग्नि सकल समर्था।। 
' अग्‌' ' अग्नि! “इण' घातु गत्यर्थक, अग्नि शब्द प्रसिद्ध समर्थक। 
ज्ञान रूप पूजन को स्थाना, जो सर्वत्र विभु भगवाना।। 
सो जाने “अग्नि' परमेश्वर, अगतिन की गति वह सर्वेशवर। 
“विश्‌' प्रवेशन अर्थ प्रसिद्धि, याते विश्व शब्द की सिद्धि।। 
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सकल जगत ०ज़िस “बीज >अ्रक्तिष्ठा+'अेश्र्ना, जग ८मँह जो संविष्टा। 

तांते ईश्वर - विश्व कहावे, पञ्‌चभूत मँह वही समावे।। 
'अ' अक्षर सों यह सब नामा, ग्रहण करें प्रभु सुख को धामा। 
ज्योतिष्मान्‌ सूर्य ग्रह तारा, लटके जाके गर्भ मँझारा। । 
उसी गर्भ मँह ग्रह गण जनमें, करहिं निवास उसी के तन में। 
“हिरणयगर्भ' मँह गगन पसारा, आदि अन्त नहीं बहु विस्तारां।। 
वा धातु गति गंधे आवहि, “वायु” सिद्ध चहुं दिक धावहि। 
सब जग को. जो करता धारण, बली करे पालन अरु मारण।। 
' तांते वायु प्रभु को बोलें, जिस के बल भूमण्डल डोलें।' 
“तिज्‌? धातु सों 'तैजस' सिद्धा, तेज रूप ईश्वर परसिद्धा।। 
तेजोमय रवि आदि प्रकाशक, तैजस प्रभु जग तम को नाशक। 
यह जो नाम रु अर्थ बखाने, 'उ' अक्षर का ग्रहण प्रमाने! | 
“ईश' धातु से ईश्वर बनता, वह स्वामी, सब सेवक जनता। 
यह ऐश्वर्य उसी का सारा, उस का राखो सदा सहारा।। 
वाके शील रूप अरू ज्ञाना, धन दाता प्रभु दया निधाना। 
“दो' धातु से. सिद्ध ' अदित्या', नाश हीन अविनाशी नित्या।। 
“ज्ञा' धातु वाचक अवबोधन, 'प्राज्ञ' शब्द ईश्वर का बोधन। 
जड़ जंगम के जिते व्योहारा, प्राज्ञ प्रभु सब जानन हारा।। 
यह नामार्थ मकार गृहीते, ओ३म्‌ शब्द के. अर्थ प्रतीते। 
“मित्र वरुण” आदिक प्रभुवाची, प्रभु के र॑ग में बुद्धि राची।। 
स्तुति प्रशंसा और उपासन, प्रभु के करें भकत थित आसन।' 
जिंह उत्तम गुण कर्म स्वभावा, तिंह पर उपजे श्रद्धा भावा।। 
पारब्रह्म सवोत्तम ईश्वर, सब सों ऊंचा वह जगदीश्वर। 
उसके तुल्य न कोई देवा, विशव करे उस प्रभु की सेवा।। 
गुण अनन्त ईश्वर मँह जेते, नहीं जीव प्रकृतिः में तेते। 
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ईश्वर दाता, हीय ७ सत्कर्मा, ताते, २ and eGan गूज धर्मा || 
अन्य देव ब्रह्मादिक सारे, ईशा उपासक प्रभु के प्यारे। 
शेष बहुत से दैत्य रु दानव, ऊँच नीच सब विधि के मानव।। 
सबने कीनी . ईश्वर पूजा, अन्य देव पूजा नहीं दूजा। 
पुण्य पाप के फल का दाता, सो ईश्वर 'अर्यमा' कहाता।। 
*क्र' गति प्रापण अर्थ विधाता, “यत्‌” प्रत्यय तिस पाछे आता। 
एहि विधि शब्द अर्य बन जावे, धातु पाछे माङ्‌ लगावे।। 
लगे “कनिन्‌” प्रत्यय जब भाई, सिद्ध “अर्यमा' पद हो जाई। 
'इदि' धातु है "परमैश्वर्ये', 'रन्‌' प्रत्यय तिस पाछे धरिये।। 
'इन्द्र' शब्द ईश्वर का वाचक, वह दानी दुनियां सब याचक 
“पा! रक्षण 'डति' प्रत्यय लागे, राखहु बृहत्‌ शाब्द के आगे।। 
होय बृहत्‌ के 'त्‌' को लोपा, 'सुङ्‌' का आगम संग अरोपा। 
शब्द बृहस्पति यूं निर्माना, सब सों बड़ा प्रभु भगवाना। | 
"विषूल्‌ ' धातु अर्थ वियापति, 'विष्णु' शब्द की सिद्धि प्रापति। 
व्यापक जगत चराचर अन्दर, सकल विश्व विष्णु को मंदर।। 
बल विक्रम मंह ईश महाना, नाम 'उरुक्रम' प्रभु का जाना। 
परम पराक्रम युत भगवाना, सब का सखा सहायक प्राना।। 
सुख स्वरूप सुखदायक स्वामी, सर्वोत्तम न्यायी हितकामी। 
सुख संचारक सब का दाता, परमैश्वर्यवान्‌ सुख नाता।। 
अधिष्ठान अरु महा महाना, व्यापक विष्णु नित कल्याना। 
करे प्रभु कल्याण हमारा, जिसका जग में सकल पसारा।। 
बृह' 'बृहि' बृद्धौ दो धातुन का, ब्रह्म शब्द वाचक निर्गुन का! 
जाको बल और शक्त अनन्ता, जिसका पावें आदि न अन्ता।। 
पारब्रह्म प्राणों . से प्यारा, नमस्कार तोहि बारम्बारा। 


तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म परमेश्वर, हे अन्तर्यामी सवेश्वर। 
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तोहे ब्रह्म प्रतिककख”/बखारनूँ३०ओत" परेतः व्यघ्र तोहे जानूं। 

वेद कथित आज्ञा जो तोरी, वह जीवन की चर्या मोरी।। | 
जग में उसका करूं प्रचारा, त्योंही अपना रखूं आचारा। 
सत्य करूं मनसा और वाचा, रहूं भक्ति मंह तोरी राचा।। 
हे प्रभु! मेरी रक्षा कीजे, सदा सत्य बोलूं वर दीजे। 
तेरी आज्ञा पालन धर्मा, नहीं पाले तो होय अधर्मा।। 
रक्षा कर रक्षा कर मेरी, यही प्रार्थना तव जन केरी। 
ओइम्‌ शाँति शाँति प्रभु शाँति, देहु शाँति मोको सब भाँति।। 
आत्मिक दैहिक भौतिक सारे, तोरि दया त्रय ताप निवारे। 
आत्मिक अरु शारीरिक तापा, यह जानई आध्यात्मिक पापा।। 
राग द्वेष आदिक अज्ञाना, ज्वर पीड़ा जेसे दुख नाना। 
दूसर है अधिभौतिक क्लेशा, सिंह व्याष् रिपु कुपित नरेशा।। 
अधिदैविक दुख दैव अधीना, दैव कोप सों दूभर जीना। 
अनावृष्टि अतिवृष्टि तापा, मन इन्द्रिय को हो संतापा।। 
त्रिविध ताप से प्रभु बचाए, तेरो भक्त शरण मेह आए। 
शुभ कमों में मुझे लगाओ, दया करो निज हाथ उठाओ।। 
तुम हो प्रभु कल्याण सरूपा, तुम हो सब भूपन के भूपा। 
करो प्रकाश हमारे मन में, जो तुम चाहो तारो क्षण में।। 

प्रश्‍न 
संज्ञा 'मित्र' संखा को कहिये, ईश अर्थ मंह क्यों पुन गहिये। | 
- इन्द्रादिक देवन के कर्मा, जग विख्यात सबहुँ के धर्मा 
- ग्रहण करें साधारण अर्था, ईश अर्थ मँह अर्थ अनर्था 
| 4 उत्तर 

अहो मित्र यह भूल तुम्हारी, बात न तुमने उचित उचारी। 
मित्र वही जो सब. का प्यारा, सब के कष्ट निवारन हारा। 
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जग मँह सांबा मित्र ऽ कोई)" आः भिन्न” ककल शत्रु सोई। 
इस का मित्र अपर का वैरी, केवल एक प्रभु निर्वेरी। 
ताँते ग्रहण करो भगवाना, उसके बिना मित्र नहीं आना। 
“जिमिदा' धातु अर्थ सनेहा, औणादिक 'क्त्र' प्रत्यय . एहा। 
“मित्र' शब्द एवं विध सिद्धा, 'ईश्वर' सखा अर्थ परसिद्धा। 

दोहा 
जो सब से प्रीति करे, सब सों राखे प्यार। 
वह सांचा' प्रभु मित्र है, स्वारथ का संसार।। 

चौपाई 


“वृज्‌' वरणे 'वर' इष्सा जानो, प्रत्यय “उनन्‌? उणादि पछानो। 
“वरुण' शब्द एहि भाँति बनाया, योगी जन तस ध्यान लगाया। 
योगाभ्यासी जाको वरहीं, मुक्ति हेत तपस्या करहीं। ` 
अथवा वरहि जो भक्त जनन को, शान्त करे भक्तन के मन को।' . 
वह जगदीश्वर “वरुण” कहावे, जो ध्यावे सो मुक्ति पावे। 
- दोहा 
अन्यायी जो नर नहीं, सब सों करते न्याय। 
वे मानो प्रभु अर्यमा, करते सदा सहाय।। 
चौपाई ; 
स्थावर जंगम जग को आतम, सूर्य प्रकाश रूप परमातम। . 
“अत' धातु सातत्य गमन में, ' आतम' शब्द सुअर्थ रमन में।। 
जीव प्रकृति आकाश समूचे, इन सब ते परमातम ऊचे। 
अति सूक्षम वह अन्तरयामी, सो परमातम सब का स्वामी। 
परमैश्वर्यवान परमेश्वर, सकल समर्शवान. सर्वेश्वर। | 
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*सविता' प्रा्णि'्भात्र "उत्पादक; व्कुज्‌/०अभिक्रवे/्आर्थ प्रतिपादक। 
“बूछ” धातु से सविता जाने, गर्भ विमोचन अर्थ प्रमाने। 
गर्भ विमोचहि अरु उपजावहि, जाँते प्रभु सविता कहलावहि। 
। 9 दोहा 
“दिवु' धातु व्याकरण मेह, राखे अर्थ अनेक। 
` सुनिये ध्यान लगाय के, अर्थ कहें प्रत्येक ।। 
चौपाई | 
क्रीडा विजगीषा व्यवहारा, द्युति स्तुति मोदहु देने वारा। 
गति कान्ति मद स्वप्नहु प्यारे, जानहु अर्थ 'दिवु के सारे। 
अद्भुत प्रभु ने खेल रचाया, नाँही भेद किसी ने पाया! 
जय चाहे वह धर्मी जन की, विजगीषा ईश्वर के मन की। 
कर्म हेत सब साधन दाता, ज्योतिर्मय परकाश प्रदाता। 
स्तुति योग आनन्द स्वरूपा, मद भंजन भूपन को भूपा। 
प्रलयंकर और रात्रि कर्ता, सुख सुलाया सब दुख को हर्ता। 
ज्ञान रूप सुन्दर कमनीया, वह भगवान देव रमणीया। 
प्रभु खेले निज आनँद माँही, जीव जन्तु उससे सुख पाँही। 
सब कह जीते स्वयं अजेया, अगम अगोचर अरु अञ्चेया। 
पाप पुण्य कँह जाननहारा, सब व्यवहार बताने वारा। 
विश्व प्रकाशक शांसा योगा, सुख स्वरूप देवहि मुद भोगा। 
नाशहि जगत प्रलय जब आवे, कारण जग मँह सबहिं सुलावे। 
जो कमनीय काम्य इक देवा, जाकी क्रषि मुनि करते सेवा। 
सो प्रभु सब का जाननहारा, उसी देव का सकल पसारा। 
“कुबि' आच्छादन बना: कुबेरा, छाया विश्व माँहि प्रभु मेरा। 
` "प्रथ विस्तारे “पृथिवी' गहिये, विस्तारक ईश्वर कह कहिये। 
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जल्‌' धातु छातन, क. अर्था दुष्ट, हने, प्रश्न. सुकल समथा 
अणुओ का करता संघाता, मिलित अणु को जल विलगाता। 
काश? दीप्तौ शब्द आकाशा, दिगदिगन्त प्रभु कीन्ह प्रकाशा। 
अद्‌' भक्षण अर्थहु मँह आवे, सो परमेश्वर 'अन्न' कहावे। 
स्थावर जंगम सब, संसारा, सब कह ग्रहण करे प्रभु प्यारा। 
उसके भीतर विश्व समावे, उपजे जीवे अरु बिनसावे। 
जिमि उपजे कृपि गूलर माही, खावें पीवें पुन मर जाहीं। 
'अत्ता' *अन्न' वही भगवाना, सोई 'अन्नाद' नाम तिस नाना। 
अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ।1१।| 
अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः ।।२।। तैत्ति, उपनि, (अनुबाक २।१०) 
अत्ताचराऽचरग्रहणात्‌।। (वेदान्तदर्शने अ, १।पा.२सू, ६) 
"वसु निवास वसु शब्द प्रसाधे, व्यापक वसु कह विश्व अराधे। 
“रुदिर्‌' रुलावन अर्थे *रुद्रा'-, विकट रुप प्रभु कोप समुद्रा 
दुष्ट जनन को. रुद्र रुलावे, क्रुद्ध होय सब मार खपावे। 


 यग॒न्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्वाचा यदति तत्‌ कर्मणा करोति यत्‌ कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते ।। 


जो कुछ मन मँह जीव विचारे, वाणी सों पुन वहीं उचारे। 
जिमि बोले तिमि कर्मन कर्ता, जैसा करता वैसा भरता। 
वैसा काटे जैसा. बोए, फल पाए तब बैठा रोए। 
जल रु जीव में रहे नारायण, सकल विश्व है उसका आयन। 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ।। 
मनु” (अ१। श्लो. १०) 
'चदि' आहलादे 'चंद्र' हु सिद्धि, चंद्र शाब्द की अर्थ प्रसिद्धि। 
सुख दाता आनन्द' सरूपा, चन्द्र नाम परमेश अनूपा। 
मगि' गत्यर्थे मंगल -नामा, मंगलकारक वह. भगवाना। 
बुध्‌' अवबोधन अर्थ सुहावन, ज्ञान रूप प्रभु बोध करावन। 
“ईशुचिर्‌" है पूतीभाबे, पावन परम पवित्र सुहावे। 
जीव शुद्ध हो जाके संगा, मलिन नीर जिमि मिल कर गंगा। 
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S चर टु धातु 2177 ०श्चषालनसोरो ५०४०३ पत आस्य, शने र प्रयोगे । 

सहज प्राप्त सब मँह धीरज धर, उस प्रभु को सब कहें शनीचर। 
' 'रह' त्यागे सों निर्मित 'राहु', ऋषि कैवल्य रूप तिह आहु । 
सो प्रभु दुष्ट जनन कँह त्यागे, शरण हीन' नर बड़े अभागे। 
` “कित्‌' निवास अरु रोग निवारण, केतु करे सब व्याधि विदारण। . 
वह. जग जिसमें नित्य निवासी, कटे केतु व्याधि को फांसी। 
“पूज' धातु के अर्थ लगाने, “देवन पूजा संगति दाने'"। 
यज्ञ शब्द की होवे सिद्धि, यज्ञपुरुष देवहि नवनिद्धि। 
अखिल वस्तु संयोजक ईश्वर पूजनीय व्यापक जगदीश्वर। 
'हू' सों होता पद निर्माना, पारब्रह्म होता भगवाना। 
दान हेतु वस्तु सब देवहि, ग्रहण योग्य वस्तु नित लेवहि। 
बंध, धातुं है बंधन माँही, प्रभु सम बन्धु दूसरा नाँहीं। 
“नियम माँहि बाँधा संसारा, वह बंधु प्रभु परम पियारा। 
मर्य्यादा कृत सब का बंधन, किस को समरथ करहि उलंघन! 
पिता सिद्ध 'पा' धातु केरा, परमपिता परमेश्वर मेरा। 
हम सब हैं उसकी सन्ताना, वह रक्षक सब का भगवाना। 
पिता पिताओं का परमेश्वर, पिता महा जग का सर्वेशवर। 
“मान कंरे' जिमि मात दयालु, ताँते ` “माता' प्रभु कृपालु। 
“चर' गति भक्षण अर्थे आए, पद 'आचार्य्य' सिद्ध हो पाए। 
सदाचार को ग्रहण. करावे, गुरु सम सब विद्या सिखलावे। 
सो आचार्य प्रभु रखवारा, वह रक्षक प्राणहुं ते प्यारा। 
सत्य धर्म प्रतिपादन कर्ता, सकल वेद चिद्या को धर्ता। 
वेद ज्ञान जिस प्रभु ने दीना, जाको आश्रय मुनिगण , लीना। 
अग्नि वायु ब्रह्मादिक जेते, जगद्गुरु कहलाये तेते। 
उन गुरुओं का गुरु भगवाना, वा को परम गुरु हाँ माना। 
- *अज्‌' गति अरु क्षेपण क भावे, 'जनी' धातु इक प्रादुभावि। 
सिद्ध करहिं 'अज' धातु दोऊ, जन्म न ले जो सो 'अज' होऊ। 
प्रकृति के जो अंग मिलावे, जीव देह संबंध करावे। 
जनमाए पर स्वयं न जनमें, सो प्रभु 'अज' जानहु निज मन में। 
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“बृहि' बृद्धौ 5(न्रह्मा',,अग्रव्राना,,त्राको,,.कार॒ज़...सष्टि रचाना।. 
रचना रच संसार बढाए, ताँते बरह्मा संज्ञा पाए। 
` सत्य, ज्ञान और ब्रह्म अनन्ता, वाको नहीं आदि अरु अन्ता। : 
तैतिरि ऋषि यह वचन . बखाना, नाम अनन्त प्रभु गुण गाना। 
सकल पदारथ मँह 'सत्‌ ' कहिये, सत मँह रहे “सत्य' प्रभु गहिये। 
जड जंगम जाने भगवाना, ताँते प्रभु को संज्ञा “ज्ञाना! 
जाको नहीं आदि और अंता, अपरिमेय भगवान अनंता" 
जिस ईश्वर का नहीं कोई आदि, वाको ऋषि मुनि कहें ' अनादि ` 
'टुनदि' धातु अर्थ समृद्धि, आनँदमय की होवे सिद्धी। 
मुक्त जीव जह पाँय अनंदा, सो परमेश्वर परमानन्दा। 
' अस* भुवि' से 'सत' पद की रचना, “सत' परमेश्वर शास्त्र प्रवचना। 
जाको नाश न होय त्रिकाला, सो प्रभु है 'सत' संज्ञा वाला। 
“चित' पद सिद्धि * चिति“ संज्ञाने, चित स्वरूप प्रभु वेद बखाने। 
चह चेतन सब जगत चेतावे, सत्य झूठ का मान 'करावे। 
ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूपा, अगम अगोचर रूप अनूपा।. 
सो परमातम नित्य कहावे, जन्म न घारे नहीं बिनसावे। 
'शुघ' घातु शुद्धि का बोधक, शुद्ध ब्रह्म सब जग का शोधक। 
'बुध' अवगमन अर्थ मँह जानहु, बुद्ध रूप परमेश्वर मानहु। 
बुद्ध विशव का जानन हारा, बुद्ध प्रभु का सकल पसारा। 
'मुच्लू' धातु सों "मुकत' बनाया, जाँका यश वेदों ने गाया। 
बंधन रहित मुकत प्रभु मेरा, भव बन्धन कारे जन केरा! 
शुद्ध बुद्ध नित मुक्त सुभाऊ, परब्रह्म राउन का राऊ। 
'मुच्लु' धातु अर्थ विमोचन, मुकत प्रभु हैं भवभय मोचन! 
निज भक्तन कहुँ मुक्ति दाता, जन रक्षक निर्भय भयन्नाता। 
निर्‌ आ झङुकृञ्‌ पूरब आवें, निराकार पर - शब्द बनावें। 
निराकार ईश्वर कह कहिये, जाकी रूप रेख नहीं पहिये। 
'अञ्चु' धातु सों निर्मित अञ्जन, निर्‌ पूर्वक पुनभया निरञूजन।. 
ईश्वर इन्द्रिय गोचर नाहीं, ताते नाम निरञूजन आहों। 
“गण' धातु जानहु संख्याने, गणपति ईश्वर वेद बखाने। 
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जड अरु पेत संबंधी" स्वामी)?" सो""गणेश” भु अन्तरयामी। 
'विश्वपति प्रभु है विश्वेश्वर, विश्वनाथ पूरन परमेश्वर। 
दोहा 


रह कर अचल अडोल वह, करे सकल व्यवहार। 
_ कहें ताहि कूटस्थ प्रभु, ईश्वर जगदाधार।। 


| दोहा 
देव शब्द के अर्थ जो, उहि देवी क॑ जान| 
तीन लिंग में नाम है, त्रैलिङ्गी भागवान।। 
| चौपाई ie जि 
जैसे 'ब्रह्वा' 'चिति' अरु 'ईश्वर', तीन लिंग संज्ञी जगदीश्वर! 
जँह ईश्वर पद का अवबोधन, 'देव' शब्द से तँह सम्बो धन! 
“चिति” पद नारीलिंग आधारा, ` ताँते देवी उसे पुकारा। 
“शक्लु' घातु 'शक्ति' का अर्थक, 'शक्ति' ईश्वर नाम समर्थक। 
निज शक्ति सों जगत रचाया, ताँते 'शाक्ति' नाम है पाया! 
“श्रिञ्‌ घातु “सेवा में' जानें, श्रिञ्‌ सो श्री! पद बना बखाने। 
सकल विश्व जसु करिहै सेवा, सो प्रभु ' श्री' देवन को देवा] 
“लक्ष अर्थ 'दर्सन अरु अंकन, सो लक्ष्मी प्रभु पालहिँ रंकन। _ 
देखे सारा जगत चराचर, भूचर जलचर और दिवाचंर। 
जग की रूप रु रेख. बनावे, ताँते “लक्ष्मी! नाम कहावे। _ 
नाना रंग भरे बहुरंगी, रची सृष्टि चित्रित बहुरंगी! 
सागर पर्वत चाँद सितारे, लक्ष्मी के हैं सकल पसारे। 
“ योगी वाके पावहिं दर्सन, प्रेम भरा वाका आकर्सन। 


दोहा 


सृ धातु सों सरस्वती, ईश्वर ज्ञान सरुप। 
प्रभु विद्या का स्रोत है, सुन्दर रूप अनूप।। 
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सर्व शक्तिमत्‌ वाको नामा, ईश्वर सर्व शक्ति. को धामा। 

शाक्तिः मान: सब काम विधायक, आवश्यक नहीं उसे सहायक। 

णीज्‌ प्रापणे “न्याय' प्रसिद्धा, न्याय शब्द या विधि हो सिद्धा। 
दोहा | | 


प्रत्यक्षादि प्रमाण .सों, सत्य सिद्ध जो होय 
वा को न्याय बखानिये,.. पक्षपात नहीं कोय।। 


चौपाई 


न्यायवान ताँते प्रभु कहिये, वाको न्याय जगत में पहिये। 
दय धातु दानादिक वाचक, प्रभु की "दया' सकल जग याचक। 
भय नाशक वह परम कृपालु, सज्जन रक्षक दीन दयालु। 
दुष्ट दण्ड देय तत्काला, 'भकतन की करिहें प्रतिपाला। 
द्वैत भाव प्रभु में नहीं आवे, ताँते वह 'अह्वैत' कहावे। 
चह कैवल्य रूप . एकाकी, कहूं द्विता दीखे नहीं ताकी। 
नाहीं उसका कोई सजाति, नाँहीं कोई अन्य विजाति। 
सत रज तम गुण जिसमें नाँहीं, रागादिक नांहीं प्रभु माँहीं। 
ताँते निर्गुण प्रभु को कहिये, निर्गुण प्रभु पूजे सुख लहिये। 
सर्वज्ञादिक गुण हैं जेते, पारब्रह्म में है सब तेते। 
गुण होने ते सगुण कहावे, तरे भक्त वाके गुण गावे। 
जीव रु जग गुण प्रभु में नाहीं, एही हेत वे निर्गुण कहाहीं। 


सर्वज्ञादिक बहुगुण . वाके, ह विध सगुण रूप भी ताक। 


ओत प्रोत व्यापक जग माँहीं, वाते रिकत नहीं कोऊ ठाहां। 
मन के अन्दर मन का स्वामी, वाकी संज्ञा अन्तरयामी। 
होय धर्म सों जासु प्रकासा, पाप रहित सद्धर्म निवासा। - 
धर्म करे धर्महिं प्रगटावे, धर्मराज सो 'ईश' कहावे। 
'यमु' धातु सों यम पद सिद्धि, दण्ड क्रिया चाकी परसिद्धि। 
पाप पुण्य. के फल का दाता, न्याय डोर यम कर मँह धाता। | 
भज्‌ धातु से है भगवाना, सुख दाता संपति को खाना। 
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भजन योग्स०"अन्छमी, आगा. सिधि si ईश अनन्ता। 
“मन? “ज्ञाने' “मनु ' पद कौ रचना, करहिं ऋषि शब्द प्रवचना। 
ज्ञान शील अरु मानन लायक, सो 'मनु' परमेश्वर सुखदायक। 
पूर रहा जड चेतन माँही, कोउ ठौर वा के बिनु नाहां। 
एहि कारण प्रभु “पुरुष' कहावे, सकल विश्व मुँह स्वयं समावे। 
“ड्कूज्‌' धारण पोषण अर्था, सबको पालहि सकल समर्था। 
“कल' संख्याने रचिये 'काला' सबकी गणना करने वाला। 
“शिष्लू' सों निर्मित पद 'शेषा', रहे शेष प्रभुः नशहि अशेषा। 
'आप्लृ' व्याप्तौ ' आप्त'. बनाया, पारब्रह्म प्रभु आप्त कहाया। 
सत उपदेशक विद्या पूरन, निश्ठहल छल को करता चूरन। 
जाको केवल धर्मी पावे, सो परमेश्वर 'आप्त' कहावे। 
“शम्‌' पूरव मँह 'डुकूज्‌' करणे, शंकर पोत भवार्णव तरणे। 
शंकर प्रभु कल्याण का दाता, भज शंकर सब जग का नाता। 
) “देव' शब्द के “महत्‌ सुपूरव, महादेव पद रच्यौ अपूरव। 
| | दोहा 
- पूजहु नर महाँदेव कहँ, सब देवन को देव। 
चार पदारथ पाइगो, करहु जो वाकी सेव।। 
चौपाई 
“प्रीञ्‌' अर्थ "कान्ति अरु तर्पण, “प्रिय' प्रभु के मन करहु समर्पण! 
“प्रिय' परमेश्वर सब को प्यारा, धर्मी जन मन रंजन हारा। 
'स्वयं' पूर्वं "भू" “सता' अर्था, प्रभु स्वयम्भू सकल समर्था। 
आपहि आप स्वयम्भू होवे, वाको बीज नहीं कोऊ. बोवे। 
जग का कारण स्वयं अकारण, सब ब्रह्माण्ड करत वह धारण। 
- “क” घातु “कवि' पद निर्माता, चतुर्वेद 'कवि' ईशं विधाता। 
' सब विद्या का उपदेशक, सकल ज्ञान का है निर्देशक। 
“शिव' पद “शिवु ' धातु कल्याणे, शिव कल्याणी सब कोई माने। 
- शिव का जिसने सिमरन कीना, मोक्ष धाम उसको प्रभु -दीना। 
नाम शतक हाँ किया बखाना, इन ते भिन्न नाम हैं नाना। 
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पारब्रह्म के 2 by अनच्ता, Foe तीव, पवे नहीं अन्ता। 


eGangotri 


गुण. अनन्त अन्त न आवे, कहा कीट सागर थाह: पावे। 
कर्म स्वभाव भाव हैं नाना, है अनन्त नामी भगवाना। 
वेद शास्त्र पढिये हो ज्ञाना, नाम अनंत किये विख्याना। 
जो वेदों के जानन हारे, जानें वही पदारथ सारे। 
| (र | 

महाराज इक संशय भारी, यह शंका मम करो निवारी। 
ग्रन्थारम्भ आपने कीना, प्रथम मंगलाचरण न दौना। 
ग्रंथकार हाँ देखे जेते, मंगलचार लिखें सब तेते। 
ग्रंथ आदि मध्य रु अवसाने, सब मँह मंगलाचरण लखाने। 
; क उत्तर 

मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदर्शनाच्छुतितश्चेति। सांख्य दर्शन। अ. ९। सू.१। 

सांख्य शास्त्र ने ऐसा गाया, प्रथम सूत्र पंचम अध्याया . 
उचित नहीं यह मंगलचारा, भेड़ चाल सा यह व्यौहारा। 
आदि मध्य अरु अन्त स्थाने, मंगलचार उचित जो माने। 
तो उनके जो मध्य ठिकाना, उन मँह आदि मध्य अवसाना। 
उन ठौरन मँह रहे अमंगल, इन बातों से होय न मंगला 
सुनहु तात हौं तोहे समझाऊं, सांख्य शास्त्र का भाव बताऊ। 
सत्य न्याय अरु वेदनुकूला, . पक्षपात को कर निर्मूला। 
प्रभु आज्ञा अनुकूलाचारा। - जो आचरिह सो मंगलचारा. 
इसं विध आदि अन्त परयन्ता, लिखे ग्रंथ साँचा श्री मन्ता। 
ऐसा मंगलाचरण कहावे, जो जन लिखे सो सिद्धि पावे। 
तैत्तिरेय ऋषि की यह बानी, क्या सुन्दर उपयुक्त बखानी। 
“यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ।तित्तिरीयोपनिषतू प्र, ७।अनु, ११॥ 
सुनहु कर्म जो घर्मनुसारा, नित्य करहु उनका व्यवहारा। 
कबहुँ अन्य करे नहीं काजा, याते लगे धर्म को लाजा। 
आज कलह के लिखने हारे, वेद शास्त्र नहीं पढ़ें बेचारे। 
` आदौ गुरु गणेश कँह घ्यावहिं, कोउ शिव राधाकृष्ण मनावहिं। 
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कोऊ सिमरें,, “दा . , हजुमावा, ८ सुरञ्जुति nnai नसो 2202 कल्याना। 
यह सब वेद शास्त्र विपरीते, निष्फल फल ते रौते। 


आर्ष ग्रंथ बहु हमने - देखे, ऐसे मंगलचार न पेखे। 
“अथ शब्दानुशासनम्‌”। अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थःप्रयुज्यते।। इति व्याकरण महाभाष्ये।। 
“अथातो धर्म जिज्ञासा”। अथेत्यानन्तर्य्ये वेदाध्ययनानन्तरम्‌” इति पूर्व मीमांसायाम्‌ ।। 
“अथातो धर्म व्याख्यांस्यामः। अथेति धर्म कथनानन्तरम्‌ धर्मलक्षणम्‌ विशेषेण व्याख्यास्यामः।। वैशेषिक 
` दर्शने।। “अथ 'योगानुशासनम्‌” ।।अधेत्ययमधिकारार्थ:।। योग शास्त्रे ।। 


अथ त्रिविध दुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः” सांसारिकविषयभोगानन्तरं त्रिविधदुः खात्यन्तनिवृत्यर्थः प्रयत्न 
कर्तव्य: ।। 
सांख्य शास्त्रे ।। 


“अथातो ब्रह्म जिज्ञासा” | चतुष्टय साधन सम्पत्यनन्तर ब्रह्म जिज्ञास्यम्‌। इदं वेदान्त सूत्रम। 
“ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत्‌” ।। इदं छान्दोग्योपनिषद्धचनम्‌” ।। “ओमित्येतदक्षरमिद्‌ सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌”।। 
; । इदं च माणडूक्योपनिषद्वचनम्‌” ।। 

यह आरम्भिक .पद हैं सारे, इनते अन्य ग्रंथ हैं न्यारे। 

कहीं न देखा” मंगलचारा, यह आधुनिक मूढ़ ब्यौहारा। 

'अथ' अरु “ओ3म्‌ शब्द दो आए', 'ग्रंथारम्भे मुननिनलगाए। 

; FF दोहा | 

'ये _त्रिषंप्ता परियन्ति, आदौ वाक्य सुहाय। 
“अग्नि! “इट्‌' अरु “अग्नि' यह, चारहु वेद लखाय।। 
» गुरु गणपति आदिक कहूँ नाँही, वेदशास्त्र ग्रंथन के माँही। 

“हरी ओ३म्‌' यह वाक्य प्रयोगा, नहीं आदि में रखने योगा। 

यह तांत्रिक पौराणिक रीति, वेद विरुध यह - निपट अनीति। 


अथ अरु ओ३म्‌ आदिं मँह ध्यावहिं, जो ध्यावहि निश्चय फल पावहिं। 
।इति श्री आर्य महाकवि जयगोपाल रचिते सत्यार्थप्रकाशकवितामृते प्रथमः समुल्लासः समाप्तः ।। 
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अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः 
"मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्य्यवान्‌ पुरुषो वेद (शतपथ ब्रहण) 

दोहा 
धन्य धन्य वह वंश है, अहो धन्य सन्तान 
गुरु जननी और जनक जिस, मिले ज्ञान को खान।। 

चौपाई 
प्रेममयी है मूरति माता, भव भाय भंजनि रंजनि त्राता। 
गर्भाहि ते यौवन पर्य्यन्ता, दै शिक्षा दुख सहे अनन्ता। 
जननी सम कोई हितू न दूजा, बडे भाग्य जिन कीनी पूजा। 
शील धर्म आचार सिखावे, ऐसा गुरु कहां कोई पावे! 
ऐसो कर्म मात पितु धारें, संतति के जो चरित सुधारें। 
गर्भ पूर्व मध्ये उपरन्ता, तजे दूष्य भोजन तिय कन्ता। 
रूखे सूखे गंधि सडाने त्यागे प्रतिभा नाशन खाने। 


दोहा 
रज दर्शन से चार दिन, तजे, न दे ऋतु दान। 
पंचमं लौं षोडश तिथि, गर्भाधान प्रमान।। 
तेरस और एकादशी, दोउ तिथि त्यागन योग। 
इन में धारण गर्भ का, जानहु बहुत अजोग।। 
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षोडश रात्रि के. उपरन्ता, तजे समागम कामिनि कन्ता। 
मास मास इमि उचित समागम, सुश्रुत चरक बखानें आगम। 
गर्भ नारि यदि कर ले धारन, एकं वर्ष पुन भोग निवारन। 
भोजन स्वादु स्वच्छ परिधाना, गर्भवती सेवे सुख माना 
राखे सदा प्रफुल्लित हिय को, दुखी न रखे सगर्भा तिय को। 
बल बुद्धि . वर्धक . आहारा, नियमाहार विहार. . आचारा।, 
या विधि उत्तम हो सन्ताना, निरुज निरोगी अरु बलवाना। 
जन्म लेय बालक जेहि छन को, नीर सुगंधित धोवे तन को। 


दोहा 


प्रसव काल बहु कष्ट, कर, मातु निबल हो जाय। 
स्वच्छ स्वस्थ .युवती कोई, दूध पिलावे. धाय।। 
चौपाई 


स्तन पर माता लेप लगावे, दुग्ध सरवण जेहि ते रुक जावे। 
एक मास इम बर्ते नारी, द्वितीय भास पुन होय सुखारी। 
जब बालक कछु लागे बोलन, अमृत बैन कान मँह घोलन। 
शुद्ध बोल जननी सिखलावे, स्थान यत्न वर्णन बतरावै। 
गुरु. लघु मात्रा, स्वर गंभीरा, वाक्य योजना बोल : सुधीरा। 
गुरु जन का सिखलावे आदर, नम्र शील अरु सभ्य सुसादर। 
सत्संगति में रुचि बढ़ावे, इन्द्रिय जित विद्वान बनावे। 
हर्ष शोक अरु लोभ लडाई, रुदन हास्य मत क॑रिये भाई। ' 
भूल न परसे -मर्दे शिश्ना, याते बढे विषय की तृष्णा 
होय नपुसंक वीरज छीना, कर दुर्गन्धित दुर्बल दीना। 
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विद्या पंचम ०त०कर्ष ० *फ़्द्वने।/०बामरी»ए<वशाजरभा करावे। 
अन्य देश के वर्ण सिखाए, एहि विधि सुत को योग्य बनाए। 
गुरु पितु मातु भृत्य परिवारा, यथा योग्य जाने व्यवहारा। 
धर्म नीति व्यवहारिक छन्दा, कण्ठ करे जिह फॅसे न फंदा। 
इह विध शिचित होवे बाला, तोड़ सके सब मिथ्या जाला। 
भूत प्रेत मिथ्या सब जाने, किसी धूर्त की बात न माने। 
मृत प्राणी सब प्रेत कहावें, दग्ध देह तब भूत बतावें। 


दोहा 


मनु शास्त्र में लिखित यह है मिलता परमान! 
प्रेत कहें मृत प्राणि को, भूत दग्ध को जान।। 
श्लोक 
गुरोग्रेतस्यहारैँ शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌। 
्रेतहारै समं तत्र, दशरात्रेण शुध्यति।। मनुः अ" ५ श्लोक ६५ 
चौपाई 


प्रेतहार वह शिष्य कहावे, जो मृत गुरु की अरथि उठावे। 
जब शव जल कर होवे राखी, भूत कहावे है मनु साखी। 
मात पिता शिशुजन के पालक, करें सचेत सभी निज बालक। 
धूरत जन निज जाल फैलावें, भूत प्रेत की कथा सुनावें। 
डाकिन शाकिन रोगन जोगन, भरम भूत से लूटहिं लोगन। 
मूर्छा सन्निपात परमादा, अपस्मार अथवा उन्मादा। 
तन अरु मन की है सब व्याधि, भूत प्रेत की झूठ उपाधि। 
भरम भूत रोगी को खावें, ओझे लूटें चैन उडावें। 
मूढ़ मनुज औषध नहीं सेवें, घन संपति ओझे हर लेवें। 
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महा ` मूर्ख "परफरकंङी/० ऽकूरत;."०बुष्0)न्जीचः- नकन्रर्थ को मूरत। 
भंगी पतित मलेछ चमारा, महा. . घिनौना पाप पसारा। 
कहते: :आया भैरव वीरा, कर में दंड. पान. मुख बीरा। 
प्रवन. पूत. आये. हनुमाना,..सवा मनका रोट चढ़ाना। 
लोनाः सिंर ` पर चढी ::चमारी, लेगी सीतला जान तुम्हारी। 
ढोलक : पीटें थाल बजाबें,. तरह तरह, के नाच नचावें। 
धागे अरु डोरे बंधावें, अंट संट बकवादी गावें। 
सोरठा 


लूट: रहे . दिनं रात, -धूरत कपटी दुष्ट जन। 
होव्रहि कबहु. प्रभात, अंधकार कब दूर . हो।। 
चौपाई 
झाडु फूंक और जंतर तंतर, कभी न खाली जावे मंतर] 
इतनी मद की बोतल लाओ, इतने बकरे मुर्ग चढाओ। 
नकद नारायण भूषण गहने, बाँधी गठडी कपडे पहने। 
दिन..में .लूटा ढोल . बजाया, कैसे मुर्गा. .जाल फँसाया। 
भरम, भूत की औषध नाहीं, गिरो . न अंधे. .कुए .. माँही। 
जँह, तूँह , भटके. फिरे अभागे, भरम भूत है आगे . आगे। 
ऐसे... डी क चैन -.न पावे, ज्योतिषियो के ढिग पुन जावें। 
बैठे. ज्योतिषि, जी महाराजा, वंचक महां. ठगो के राजा। 
बड़ापेक्बितत ४515558 ४ 
भोला अज्जान जाय पूछे किसी ज्योतिषी को, 
 कहिये महाराज क्या कारण मेरे रोग का। 
रहता बीमार “हुँ लाचार पैसे पैसे से,. | 
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मेरे शेर”«ङेरा""कयोँ। "पछा"०ऐसब"व्सोग-०कक।। 
जप दान पूजा करवाता बतलाता है, 
क्रूर ग्रह आया तेरी मृत्यु के योग का।। 
स्वयं ग्रह खोटा लूट लूट हुआ मोटा यह, 
ढोंग क्या बनाया इसने अपने मोहन भोग का।। 
शार्दूल विक्रीडित छन्द 


भूमि जड्‌ है जिस प्रकार जग में, वैसे ही. सूर्य्यादि हैं। 

केबल ताप अरु है प्रकाश इन में, चेतनता कुछ भी नहीं। 

क्यों कर यह पुन हर्ष क्रोध करते, देते सुख दुख यातना। 

फैलाया तुमने प्रपंचं मिथ्या, रीति यह पाखण्ड को। 
प्रश्‍न 


कोई नरपति है सुखी जगत में, दुखिया मानव है कोई। 
कोई दीन व्याधि ग्रस्त हीन दुर्बल, कोई शाक्ति घर बली। 
कितने मल मल हाथ चल बसे, देखी सुख की नहीं घडी! 
ग्रह गोचर अनुसार चल रही, सुष्टि ज्योतिष सत्य है। 


उत्तर 
सुक्कृत अरु दुष्कृत्य कर्म . करके, भागी सुख दुख का बने! 
रेखा. बीज अरु अंक मात्र गणना, विद्या ज्योतिष तथ्य है। 


लील्हा फल की झूठ झूठ अतिशय, मिथ्या पत्रा जन्म का। 
क्रूर ग्रह दरसाय मात पितु को, ठगना अरु पर वंचना। 


छप्पयः 


पुत्र जन्म का उत्सव है, सब ओर बधाई, 
घर में मंगलचार नार मिल मंगल गाई। 
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जन्म पत्रिका ज्याँही ब्राह्मण ने दर्साई। 
खोटे ग्रह को देख कर, सब के मन व्याकुल हुए। 
राख मिला दी खीर में, अपने लालच के लिए।। 
| छप्पय 
पूजा लो करवाय चाँद चौथे ग्रह आया, 

चांदी सोना वस्त्र बहुत सा दान बताया। 
बच जायगा बालक है अनुमान लगाया, 

नहीं तो मृत्यु होगी बामन ने भरमाया। 
मृत्यु हो गई बालक की, बोला यह अनुमान था। 
देव गति ऐसी रही, इस में कोई क्या करे।। 

सोरठा 


मृत्यु पर कुछ बस नहीं, इस के ऐसे कर्म थे। 
बचे तो डोंडी पीटते, देखी फुरना मंत्र “की।। 


चौपाई 


इन को पैसा एक न देवे, जो देवे तो दुगना लेवे। 
यदि कर्मो का फल है ऐसा, तुम काहे का लेते पैसा। 
धागे डोरे प्राण बचावें, इन के अपने क्यों मर जावें। 
बालक को यह ज्ञान कराना, अंध कप से उसे बचाना। 


दोहा 
मारण मोहन वशीकरण, 


सब मिथ्या विश्वास। 


चेरी और रसायनी, करें देश का नास।। 
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बालक को सन्मार्ग लगावें, बह्यचर्यं उपदेशा सुनावे । 
वीर्यवान तेजस्वी बालक, हो बलिष्ठ शत्रुन को घालक।। 
वीरज रक्षण की शुभ रीति, विषय भोग में करहिं न प्रीति। 
करे न संगति विषयी जन की, रखे शुद्ध वृत्ति निज मन को। 
दूर दूर विषयों से भागे, नारी दर्शन पर्सन त्यागे।। 
विद्या बल और वीर्य बढाए, समय अमोलक हाथ न आए 
मात पिता का यह शुभ घर्मा, दे शिशु को शिक्षा सत्कर्मा। 
मातुमान और पितृमाना, शतपथ ब्राह्मण एहि विधि माना। 


दोहा 


एक वर्ष ते पांच तक, जननी ही गुरु जान। 
आठ वर्ष तक. जनक पुन, रखे शिशु का ध्यान।। 
चौपाई 
नवमें वर्ष घार उपवीता, गुरुकुल माहि निवास पुनीता। 
बालक कन्या दोऊ पढ़ावे, इह विधि सन्तति सभ्य बनावें। 
पठन काल मँह त्यागे लाडन, दोष होय तो चाहिये ताडन। 
महाभाष्य का वचन प्रमाना, पातञ्जलि अस ग्रन्थ बखाना। 
ताडन सों जो बाल पढावे, अमृत निज कर ताहि पिलावें। 
लालनं जानहु विष कर पाना, लालन से बिगरे सन्ताना। 
लालन विष सम है भय कारी, औषध सम ताडन गुणकारी। 
भय नयनन में करुणा मन में, ऐसा भाव रखे शिष्यन में। 


श्र्लोक 


सामृतैः पाणिभिघ्नन्ति गुरवो न विषोक्षितैः। लालनाश्रयिणो दोषास्ताइनाश्रयिणो गुणाः। . , 
महाभाष्य ।८।१ 
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चोरी जारी झूठ अरु, मद पानादिक पाप। 
सिख दे इन के त्याग की, यह जीवन के ताप।। 
चौपाई | 
एक बार प्रगटे जब चोरी, साख न उस की रहे बहोरी। 
वचन देय जो. करे निरासा, रहे न जग में तस विश्वासा। 
कर परतिज्ञा सत्य निभावन, सो नर यश भाजन मन पावन। 
पतित करे नर को अभिमाना, मान त्याग पावे नर माना। 
कृतघन कपटी स्वारथ साधक, निज अपराधक परहित बाधक। 
कथन और मन औरहि भावा, हिय में गरल अधर सरसावा। 
यह लक्षण कपटि के कहिये, ऐसे नर से दूरहि रहिये। 
कटुता क्रोध छोड हस बोले, पीछे बोले पहिले तोले। 
दोहा ' 


गुरु जन का आदर करे, दे उच्चासन' मान। 
कहे नमस्ते जोर कर, बैठे नीचे स्थान।। 
, चोपाई. 
मित भाषण मृदु श्रवणन मीठे, बोले बचन समधुर बसीठे। 
सभा माझ बैठे अस ठामा, जो निज योग्य होय अभिरामा। 
जह ते बहुरि न कोई उठावे, वकता वचन सहज सुन. पावे। 
गुण करि ग्रहण दोष कर त्यागे, सज्जन संग कुसंग न लागे। 
माता पिता गुरु जान समाना, सब की सेवा करे सुजाना। 
गुरु जन कहें सुनहु हे बालक, सद्गुण सदा रहो तुम पालक। 


१२ 
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जो दुर्गुण EE 'लखिंह "हमरे “उनकी शशी रहो नियारे | 
तैत्तिरीय यह वचन बखाना, दुर्गुण त्याग गहे सद्‌ ज्ञाना। 
श्लोक 


यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। तैत्ति” प्र ७ अनु" ११। 
चौपाई 


सदा सत्य का करे प्रकाशा, तजे पखण्डिन का विश्वासा। ' 
गुरु बतलावें जो शुभ कर्मा, वही कर्म साधन हित धर्मा। 
कण्ठः करावें दर्शन. वेदा, अर्थ सहित सब जाने - भेदा। 
यास्क पतंजलि पाणिनि ग्रन्थन, ऋषि प्रणीत ग्रन्थों का मंथन। 
समुल्लास पहले अनुसारा, ईश्वर माने जगदाधारा। .. 
बल विद्या आरोग्य बंढावन, भोजन छादन कर मन भावना 
पूर पेट भोजन मत खावे, मद्य मांस के निकट न जावे। 
गहन जलाशय “जल गंभीरे, बिन जाने पैठे मत नीरे। 


दोहा 

गहरे जल पेठे नहीं, जब तक होय न ज्ञाना 
डूबे जल जन्तु भखें, कहें मनु भगवान।। 
सँभल सँभल पग धर मग मीता, वस्त्र छान जल पिंये: पुनीता।। 
सत्य पुनीता वाणी बोले, कर्म करे मन पहले तोले। 


श्लोक 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेतू। सत्यपूतं वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ । मनु” ६।४६ 
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सन्तानहिं विद्या न पढ़ावें, सन्तति क वे शत्रु कहावें। 
ज्ञान हीन नर मूढ़ समानां, सभा माँहि पावे अपमाना। 
हँसों में बक सोहे नाहीं, मूरख नर त्यां पण्डित माँहीं। 
श्लोक 
माता शत्रु पिता वैरी, येन वालो न पाठितः। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा।। 
चाणक्यनीति अ.२२ शलोक ११ 
[ चौपाई 
- मात पिता जो कीरति चाहे, तो बालक को योग्य बनावें। 


तन मन धन सब शक्ति लगावें, कीरति अटल जगत मह पावें। 
इति श्री आर्य महाकवि जयगोपाल विरचिते सत्यार्थ प्रकाश कवितामृते द्वितीयः समुल्लासः समाप्तः। 


CROCS ७७० न 
८६४० ८६२२ 


(दर Fo) 
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तृतीयसमुल्लाख 

दोहा 
विद्या शील स्वभाव युत, गुणमणि गुंफित माल। : 
जग में शोभा देत हैं, गुण भूषण से. बाल।। 

चौपाई | प्रक 
गुण भूषण बालक के नीके, स्वर्ण रत्न सब लागें 'फीके, 
गुण से होवे शील स्वभावा, स्वर्ण पहन अभिमान बढावा। 
पतित आत्मा करे सुवर्णा, निर्मल मन को करे सुवर्णा, 
हत्या चोरी अरु अभिमाना, सोना पद पद विपद्‌ निधाना। 
शिशु घाती डोलें हत्यारे , लाखों बालक सोने मारे, 
शीलवन्त नर सत्य उपासी, विद्या प्रेमी वाग्विलासौ। 
जग उपकारी पर दुखहारी, धन्य धन्य ऐसे नरनारी। 
धार सत्य सद्गुण के भूषण, मेटै जग दुख दारिद दूषण] 
विद्याविलासमनसो धृतशीलशिक्षाः, सत्यव्रता रहितमानमलापहाराः। 
संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहितकर्मपरोपकारा:। | 

दोहा 
आठ वर्ष के वयस में, पग धारे जिहिकाल। 
पुत्री युत्र पठाइये, पठन हेत चट साल।। 

चौपाई 
दो दो कोस दूर चट सारी, बाल बालिका न्यारी न्यारी। 
कन्या को सद्‌ नारि पढ़ावे, सदाचार शिक्षा जह पावे। 
नै १५ कि 
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दुशचरित्र (हों... गुरु... गुरुआनी , .. उचित , न. उजसे शिक्षा पानी | । 
ताँते भेजें सद्गुरु पांही, दोष पाप जिनके मन नाहीं। 


संसकार उपनयन करावे, पाछे गुरु के धाम पठावे। 
इह विधि भेजें कन्या बालक, धर्म जान तिनके प्रतिपालक। 


सुन्दर प्रान्त एकान्त में, गुरु गृह हो अभिराम। 
वहां वटुक विद्या पढे, निवसे आठौं याम।। 
अंतर हो ह्य कोस का, चटसाला के माँहि। 
देखें बालक बालिका इक दूसर को नाँहि। 
कन्या गुरुकुल में करे, महिलाएँ सब काम। 
पुरुष दरस वर्जित तहां, यही सिद्धि को धाम।। 
चौपाई | 
जब तक पढेँ कुमार कुमारी, . बहांचर्य सेवहिं व्रतधारी। 
नर नारी का करें न दर्शन, भाषण चिन्तन वर्जित पर्सन] 
विषय कथन अरु मिलन अकेले, सँग--न कबहु परस्पर खेले। 
यह मैथुन है अष्ट प्रकारा, ब्रह्मचारी रह इन ते ` न्यारा। 
अध्यापक का है यह कारज, छात्र बनावें साँचे आरज। 
सब वटुकन को ज्ञान समाना, आसन बासन खान रु पाना। 
दारिंद हो उत राजकुमारा, सब से करे समान व्यवहारा। 
पपः काल सब बनें तपस्वी, सतवादी बलवान 'मनस्वी। 


दोहा 


गुरु जननी गुरु जनक अब, गुरु का धाम स्वधाम। 
मात पिता नहीं मिल सके, गुरुकुल में विश्राम।। 
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गुरु अर्पण कीनी सन्ताना, बहुरि न उनको मिले सुजाना। 
कनहुं न भेजे चिट्ठी पातौ, छूटी ममता पुन नहीं आती। 
. मिरे सकल चिन्ता संसारी, छात्र पढें गुरु के अनुहारी। 
भ्रमण हेतु जाएं विद्यारथि, गुरु महाराज रहें तिन सारथि। 
करन न पावें कोऊ कुचालें, गुरु जन उन को सदा सम्हालें। 
हितकर बालक गुरु गृह वासन, मानव घर्म शास्त्र अनुशासन। 
जाति नियम अथ हो नृप धर्मा, वटुकहुँ रखे न कोउ निज घर मा! 
पठन काज जो पठे न बाला, कठिन दण्ड देवे भूपाला। . 
श्लोक 
कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणाम्‌। मनु अ७। श्लोक १५२ 
दोहा 
मात पिता और गुरु का, प्रथम धर्म यह जान! 


सार्थ गायत्री मंत्र का, शिशुहिं करावे. भान।। 
ओइम्‌ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। 
घियो यो जः प्रचोदयात्‌ ।। यजु“अ” ३६। मं"३।। 


सोरठा 
'ओ3म्‌' शब्द व्याख्यानं, प्रथम समुल्लासे किया 
वही अर्थ परमान, सब शास्त्रन में सिद्ध है।। 
सोरठा 
महा व्याहृति तीन, अर्थ लिखें संक्षेप से। 
भ्रमर कमल रस लीन, अमूत रस नित पीवहीं।। 
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“भू ' परमेश्वर प्राण अधारा, प्राण रूप से सकल पसारा। 
“भुवः' शब्द का अर्थ अपाना, सबके कष्ट कटे भगवाना। 
'स्वः' बखाने मुनिवर व्याना, व्यापक विशवाधार समाना। 
तैत्तिरीय मुनि धर्म. स्वरूपा, भकतन हित यह अर्थ निरूपा। 
सविता है उत्पादन कर्ता, सुख का दाता दुःख निवर्ता। 
'देवस्य' परयोजन गहिये, दिवा रूप' सुख साधन लहिये। 
जिंह पावन की सबको आशा, जिह ते पूरन हो अभिलाषा। 
सब से श्रेष्ठ स्वीकारन जोगा, कहें 'वरेण्यम्‌' आरज लोगा। 


दोहा 
भर्गः नाम सराहिये, चेतन ब्रह्म स्वरूप। 
पतितन को पावन करे, सुन्दर शुद्ध अनूप।। 
` 'तत्‌' उसको ' धीमहि' हम धारे, 'यो' जिसको जगदीश पुकारें। 
"धियः' बुद्धियां “नः' हमारी, 'प्रचोदयात्‌' रु करे सुधारी। 
जो सत चित आनन्द सरूपा, बड़ समरथ भूपन को भुपा। 
शुद्ध बुद्ध नित मुकत स्वभावा, दयावन्त असु मूरति न्यावा। 
जन्म मरण का कष्ट न पावे, निराकार घट माँहि समावे। 
कत्ता धर्त्ता पालन हारा, ईश्वर जगत रचाया सारा। 
शुद्ध रूप सुन्दर कमनीया, रोम रोम में है. रमनीया। 
रे नर उस प्रभु का घर ध्याना, जाते मूढ होय मतिमाना। 
मन के अन्दर मन का स्वामी, मन की जाते अन्तर्यामी। 
जेहि छिन दया दृष्टि तिस होवे, मलिन मति को मति वह धोवे। 
कमथ. हटाय  सुपन्थ चलावे, सदा सत्य का मार्ग दिखावे। 
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विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिज्ञनिन शुध्यति।। मनुःअ'५ श्‍लोक १०६।। 
स्नान करे नित उठ कर प्राता, जल से शुद्ध होय सब गाता। 
सत्य चचन से मन की शुद्धि, ज्ञान भये पावन हो बुद्धि। 
विद्या तप का परम महातम, शुद्ध होय इनसे जीबातम। 
भूमि से ईश्वर पर्यन्ता, अगणित द्रव्य पदार्थ अनन्ता। . 
बिन विवेक कछु समझ न लावे, ज्ञानवान निश्चय कर पावे। 


दोहा 


ज्ञान बढावे मल नशै, जानहु एक उपाय। 


दलन दोष मल जरण कर, प्राणायाम सहाय।। 
“्योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः” योग साधन पादे स? २८ 


चौपाई 


ज्यों ज्यों नर करि प्राणायामा, शुद्ध होय. मन इन्द्रिय ग्रामा। 

अन्त: करण ज्ञान परगासा, अन्धकार का होय विंनासा। : 

अन्त काल मुक्ति पद पावे, जन्म मरण बन्धन नहीं आवे। 

अगन मांहि जिमि तपे सुवर्णा, कुन्दन हो दमके शुभ वर्णा। 

तैसेऊ प्राणायाम जलावे, इन्द्रिय गत सब दोष हटावे। 
श्लोक 


दहान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। तथेन्द्रियाणा दहन्ते दोषाः प्राणस्थ निग्रहातू।। मनु'६1७१ 
अथ प्राणायाम विधि 
प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य। योगःसमाधिपादे सूः ३४। 


चौपाई 


प्रबल वेगि -जस वमनहि वामे, निकसे अन्न थमत नहीं थामे।' 
इह विधि श्वासहि बहिर निकासे, बहिर रोक भीतर मत स्वासे। 
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खींचे ऊप्रद्ृ/<डन्द्रिय॒ 54्ूला०“शक्रास"भठिक्रेस्रमरथ अनुकूला। 
जब देखे अब मन घबरावे, वहिर श्वास रोका नहीं जावे। 
खेंचे अन्दर धीरे धीरे, भीतर थामे प्राण समीरे। 
इह विधि जब लग प्राणहिं धारे, तब लग मन में ओश्म्‌ उचारे। 
दूर होय मन चंचलताई, पावे स्थिरता और निकाई। 
प्राणायामहु चार प्रकारा, सकल योग इसके आधारा। 
वाह्य विषय पहले को कहिये, बाहिर श्वास निरोधे रहिये। 
कहते दूसर को अभ्यन्तर, खैँच बहिर से रोके अन्तर। 
थामे जहँ का तंहँ इक बारा, स्तम्भन बृत्ति तृतीय प्रकारा! 
वाह्याभ्यन्तर क्षेपी नामा, जानहि चतुरथ प्राणायामा। 
अन्दर खेंचत बहिर धकेले, बहिर निकारत अन्दर रेले। 
क्रिया परस्पर श्वास विरोधी, इन्द्रिय मन चाञ्चल्य निरोधी। 
बल वीरज पुरुषार्थ बढाए, सूक्ष्म रूप प्रतिभा हो जाए। 
गहरे कठिन विषय सरलायें, व्याधि जरा निकट नहीं आये। 
नारिन के हित भी हित कारक, प्राणायाम कुदोष विदारक। 
ब्रह्म यज्ञ है सन्ध्योपासन, संध्या करे जमाए आसन। 
कर तल गत जल अँचहि आचमनी, शोधे कंठ हृहयगत धमनी। 


दोहा 
कीजे इतना आचमन, नीर हृदय तक जाय। 
कण्ठ शुद्धि तत्काल हो, कफ अरुपित्तनशाय।। 
चौपाई 
मार्जन करे उपासन कामा, मध्यम अँगुरी सहित अनामा। 
` नयनादिक सों जलका परसन, आलस हरे करे चित परसन। 
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जो जलका "कह" '्होबः व्अभावा/०मार्नन/ब्निन-5कित/ नेम निभावा। 
प्राणायामहँ मंत्र समेता, बालहिं शिक्षा दे उपनेता। 
उपस्थान मनसा परिकर्मा, स्तवन उपासन सिखहि सुधर्मा। 
अघमर्षण पुन मंत्र सिखावे, पाप कर्म इच्छा नहीं आवे। 
निर्जन देशे सलिल किनारे, गायत्री जप मनहिं उचारे। 
वहीं करे संध्या नित नेमा, ध्यानावस्थित मग्न सप्रेमा। 
श्लोक 
अपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः।। मनु अ २।१०४॥। 


देव यज्ञ नित हवने कर, ब्रह्म यज्ञ पश्‍चात! 
अग्नि: होत्र सुख शान्तिमय, सन्ध्या और प्रभात।। 
_प्रातर उदय होय जब भानु, हवन करे करिं दीप्त कृशानु 
साँझ -समय रवि अस्त न होवे, अग्निहोत्र करि कल्मष धोवे। 
दोऊ सन्धि प्रातः अरु रजनी, संध्या हवन करे प्रभु भजनी। 
* हो कर मग्न लगावे ध्याना, सायं प्रातः भजि भगवाना। 
माटीं-'कां इक कुण्ड रचावे, चाहे धातु का बनवावे। 
चतुष्कोष्ण सुन्दर समरेखी, दर्शनीय दृढ होय विसेखी। 
सोलह अंगुल मुख चौडाई, एती .ही जानहु, गहराई। 
तल मे वेदि अंगुलि चारी, होम करे नित सांझ सवारी। 
` ऊपर चौडा जेहि परमाने, चतुर्थाश तल वेदी जाने। 
अरणी आम्र पलाश सुचन्दन, वायु शुद्धि कर अरु मन रंजन! 
_ खंड खंड समिधा करवावे, जो वेदी मुख मांहि समावे। 
कुण्ड मध्य अग्नि कंह घरिये, ऊपर समिधा राख संवरिये। 
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प्रोक्षण पात्र, रु... पात्र ..प्रणीता,.. आज्यस्थाली चमसा रीता। 
igitized 0 


rya Samaj oundhtion Chennai and eGangotri 


आज्यस्थाली मंह घृत डारे, प्रोक्षणी पात्रे नीर सुढारे। 

घृत को अग्नि चढाए तपावे, जल हित प्रोक्षणी निकट रखावे। 

अधोलिखित मन्त्रण उच्चारे, घृत सामग्री आगिहिं डारे। 
श्लोक 


ओउम्‌ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा । स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः 
प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। 


चोपाई 
मन्त्र मन्त्र प्रति डार आहूति, जल वायु की होवे पूती। 
जो जानहू आहूती थोरी, गायत्री पढ़ डार बहोरी। 
अथवा पढ़ विशवानि देवा, भूरि आहुति चहत जो देवा। 

श्लोक | 

विश्वाति देव सवितर्ढुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। यजु"अ" ३०।३ 

चौपाई 
“ओउम्‌' "भूः' प्राणादिक जेते, सभी नाम ईश्वर के तेते। 
तात्पर्य स्वाहा का ऐसा, जैसा जाने बोले वैसा। 
जैसे प्रभु ने जगत रचाया, प्राणिमात्र पर करके दाया।- 
रे नर तू भी हो उपकारी, अपने प्रभु के गुण अनुसारी। 
पर हित दे निज दान पदारथ, वाको जानिये भकत यथारथ। 


प्रश्न 


होम किये ते क्या फल होवे, घृत सामग्री व्यर्य न खोवे। 
चन्दन चर्चे फूल चढावे, प्राणिन को घृत अन्न खिलावे। 
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इससे होवे ग्रब2>०व्उप्रक 8314 अग्रल/० छा, कंन, करिये छारा। 
केसर चन्दन गृह में धरिये, गृह को सुमन सुवासित करिये। 


उत्तर 


दुर्गन्धि से उपजें रोगा, पवन सुवासित सुख संजोगा। 
जलकर अग्नि माँहि पदारथ, नाश न होवें द्रव्य यथारथ। 
दूर देश थित नर की नासा, अनुभव करती वास सुवासा! 
पवन उडा कर गन्धि'ले जावे, वायु मण्डल मंह फैलावे। 
जल कर द्रव्य होंय अति हलके, क्षय कारक वायु के मल के। 
भस्म हुए बिन रहते भारी, दूर देश हित नहीं हितकारी! 
घर का वायु बाहिर न लावे, विना जरे कंह समरथ पारवें। 
अगन मांहि है शक्ति भेदन, दुर्गन्धित वस्तु करिं छेदन! 
सूक्ष्म कर तिहिं बहिर आवे, शुद्ध पवन को भीतर लावे। 
जो घृत अन्न खिलावें रंका, लघ्यु उपकार तनिक नहीं शका। 
सामग्री चरु होम जलाई, लाखों जन कौ करें भलाई। 
हवन करे बरसे शुभ वारिंद, हरे होम व्याधि दुख दारिद। 


जिज्ञासु 


हवन प्रयोजन मलहिं निवारण, पुन मन्त्रन केहि हेतु उचारण। 
बिना होम क्या होवे दूषण, शाप देंय क्या जल और पूषण। 
कितनी डालें नित्य आहुति, जिन ते हो जल वायु पृती। 
आहुती का क्या परिमाना, शास्त्रन में केहि भाँति विधाना। 


समीक्षक 
सुनहु वत्स मन्त्रन का गाना, हवन यज्ञ का लाभ बखाना। 
वेद मन्त्र कण्ठागर होवें, जग में | वेद उजागर होवें। 
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मल पुद्गल, नर, मल, उपजावे, गेम रोमू.,से,, मल फैलावे। 
. मानस तन दुर्गन्धि अधारा, जल वायु मंह करे विकारा। 
यह नर रोग व्याधि का कारण, तांते मल का करहिं निवारण। 
जो नहीं हवन करहि नर नारी, पाप दण्ड पावन अधिकारी। 
सोलह सोलह आहुति देवे, छः छः मासा घृत संग लेवे। 
न्यून करे होवे फल हानी, होमादि अधिक अधिक फल जानी। 


दोहा 


राजा राजर्षि अरु मुनि, करते यज्ञ महान। 

रोग शोक जग का हरें, पावहिं पद कल्यान। 
| चौपाई 

घर घर था जब हवन प्रचारा, रोग शोक सों भारत न्यारा। 

बाल मृत्यु नहीं मृत्यु अकाला, चिरंजीव आयु शत साला। 

हृष्ट पुष्ट सुन्दर बलवन्ता, आर्यवर्त वासी श्रीमन्ता। 

यह दो वैदिक यज्ञ सनातन, अति उपयोगी परम पुरातन। 
श्लोक 


ब्राहमाणस्त्रयाणा वर्णानामुपनयनं कर्तुमर्हति । राजन्यो दवयस्य। वैश्यो वैश्यस्येवेति | शूद्रमपि कुलगुण संपन्नं मन्त्रवर्जमनुपनीतमध 
यापयेदित्येके | न 


'चौपाई 


' यज्ञसूत्र बाह्यमण पहरावे, त्रय वर्णन उपनयन करावे। 
शूद्र होय शुभ लक्षण वंशा, वढे जो होवे बुधि अवतंसा। 
मन्त्र संहिता त्याग पढाना, शेष सपूरन शास्त्र बताना। 
शूद्र पठन का है अधिकारी, पर नहीं होवहिं सूतरधारी। 
मानहिं ऐसा अनिक अचारज, पूर्व काल के ब्राह्मण आरज। 
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बाल बालिका "बिद्या "पारस; छुरि”/व्नवँस" खिल ऽः चटसारन। 
अंगन और उपांग समेता, पढें वेद त्रय ` ऊरध रेता। 
छत्तिस वर्ष व्यतीत निरापद, विद्या पूरन करें समापत। 
अष्टादश अथवा नव वर्षा, विद्या पूरन करें सहर्षा। 
ज्ञान सपूरन करहिं 'न जब लौ, ब्रह्मचर्य को सेवहिं तब लौं। 
श्लोक | 
त्रिंशदाब्दिकं चय्यगुरौ त्रैवेदिकं ब्रतम्‌। तदर्धिक पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा।। मनुः३।१।। 


पुरुषो वावं यज्ञस्तस्य यानि चतुरि शति वर्षाणि तत्मातः सवनं, चतुर्वि शत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं, तदस्य 
वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदं सर्व वासयन्ति ।1१।। | 


तजचेदेतस्मिन्‌ वयसि किजिचदुपतपेत्स ब्रूयाद्राणा वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यंदिनं सवन मनुसन्तनुतेति माहँ 
प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्वैव तत एत्यगदो ह भवति ।।२।। 


अथ यानि चतुश्चत्वारिँ शदर्षाणि तन्माध्यंदिनं सवनं चतुश्त्वारि शदक्षरा त्रिष्टुपू त्रैष्टुभं माध्यंदिनं सवनं तदस्य 
रुद्रो अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एतेहीदं सवं रोदयन्ति ।।३।। 


तं चेदेतस्मिनवयसि किञिचदुपतपेत्स ब्रूयात्माणा रुद्रा इदं मे माध्यंदिनं सवनं तृतीयसवनमनु सन्तनुतेति माहं प्राणानां 
रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ।।४।। कलन ५102 


अथ यान्यष्टाचत्वारिं शद्दर्षाणि तत्ततीयसवनमधष्टाचत्वारिं शदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्यान्वायत्ताः 
प्राणा वावादित्या एते हीदं सर्वमाददते ।।५।। 


तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयातू प्राण आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनु संतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां 
मध्ये यज्ञो विलोपसीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति ।1६।| र 
चौपाई ० 
ब्रह्मचर्य के तीन प्रकारा, उत्तम मध्य कनिष्ठ विचारा। 
तनु अरु तन में रहने हारा, यज्ञ रूप -सद्गुण आलाय, 
इन्द्रिय जित रह चौबिस वर्षा, वेद शास्त्र करि. ज्ञान विमर्षा। . 
विद्या तप से आत्म तपावे, हो बलवन्त.,'विवाह करावे। 
कबहुँ न होवे लंपट भोगी, . गृह आश्रम सह मानहु, योग़ी। . 
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ब्रह्मचारी राख्ने, ,तिजवासा,,.बहजर्य , मे ८. जीवन आसा। 
ब्रह्मचर्य जो रखूं अखंडित, जीवन हो बल बुद्धि मण्डित। 
जीवन सों जग करहिं सचेता, रे प्राणि रह ऊरध रेता। 
ब्रह्मचर्य सब सुक्खागारा, ब्रह्मचर्य बल बुद्धि अधारा। 
ब्रह्मचर्यं यश सम्पति गेहा, रहे निरोग निरन्तर देहा! 
मो सम ब्रह्मचर्य तुम सेवहु, असी वर्ष लौं आयु लेवह। 
इन्द्रिय जित रहे वर्ष चवाली, मध्यम ब्रह्मचर्य प्रणापाला। 
रुद्र रूप वह अति वलवन्ता, दुर्जन दुष्ट जनों का. हन्ता। 
वर्ष चार शत आयु पावे, वाके मृत्यु निकट नहीं आवे। 
करतल वाके चार पदारथ, मानस जीवन सफल सकारथ। 


चतस्त्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धियीवनं सम्पूर्णता किञिचत्परिहाणिश्चेति। आषोडशादवृद्धि-१ आपञूचविंशतेर्यीवनम्‌ 
आचत्वारिंशतः सम्पूर्णता। ततः किञ्जिचत्परिहाणिश्चेति ।। 


पंचविशे ततो वर्षे पुमान्‌ नारी तु षोडशे। समत्वागतवीयों ती जानीयात्कुशलो भिषक्‌ । सुश्रुत सूत्रःअ*३५ 
चार अवस्था हैं नर तन की, वृद्धि यौवन पूरनपन की। 
पुन किंचित्‌ परिहाणि आवे, इस आयु में विवाह करावे। 
सोलह से पच्चीस तक वृद्धि, चालिस तक यौवन की सिद्धि। 
हृष्ट पुष्ट तब होवें अंगा, पूरणता की उठेँ तरंगा 
बढ़ते धातु ठौर न पावे, स्वेदादि संग बहिर आवें। 
सर्वोत्तम अठतालिस वर्षे, पाणि गह नर तन मन इषें। 
नियम भेद नारी के जाने, नर नारी नहीं एक समाने! 
नर पचीस तो सोलह नारी, ब्रह्मचर्य रख रहे कंवारी। 
सत्रह तीस अठारह छत्ती, नर नारी सम न्यून न रत्ती 
नर होवे चालीस सपूरन, बीस वर्ष में कन्या पूरन। 
अठतालिस की आयु में नर, करे विवाह सु जानहु वर तर| 
ब्रह्मचर्य आगे मत धारे, कर विवाह सन्तान प्रसारे। 
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जीवन भर रहन?” क्रह्मचासै$"भमहा०क छिन" अकिडुफ्कर भारी। 
इन्द्रिय जित पूरन विद्वाना, योगी जन का ` कर्म ` महाना। 
काम महानद प्रबल प्रवाहा, अगम गभीर अपार. अथाहा। 
नद का नीर तीर जिमि फोडे, काम बाढ़ संयम तट तोडे। 
बिना योग नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मानहु इक भूकम्पन भारी। 
` अति तीक्ष्ण कांटों की शय्या, भीष्म सरिस कोउ बिरला भैया। 


अठतालिस पर विवाह रचावे, चार पदारथ सहजहि पावे। 
अथ पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम 


ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। 
शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्निहोत्रश्‍च स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च। मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च।। तैत्तिरीय उ" ७।६ । 


सदाचार अरु सदिद्याएं, वेद शास्त्र सब पढे पढाएँ। 
पढे वेद अरु रहे तपस्वी, इन्द्रिय वश कर रहे मनस्वी। 
निर्मल वृत्ति रखे सुजाना, अग्नि अरु विद्युत कर जाना। 
अग्नि होत्र दोउ काल रचावे, दत्त चित्त हो पढे पढावे। 
भूले नहीं अतिथि की सेवा, कहें अतिथि को शास्तर देवा। 
मनुषोचित करते व्यवहारा, पढे पढाये जीवन -सारा। 
सन्तति शिष्य राज्य कर पालन, पाठन पठन रखे नित चालन 
करत वीर्य रक्षा और वृद्धि, पढे पढाएं पाएं सिद्धि। 


अथ यम नियम 
दोहा 


पांच नियम और पाँच यम, भजहिँ जो नर विद्वान्‌। 
केवल नियम न सेवहिं, जो चाहत कल्यान।। 


Cc 0 बकप? ३९ 
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यम बिन नियम जो जन अपनाबे, सो नर गिरे पतित हो जावे। 
शास्त्र कहें यम पांच प्रकारा, सत्य अहिंसा चोर नकारा। 


ब्रह्मचर्य अभिमान विहीना, पंच विधि यम कहें प्रवीना। 
यमानू सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः। यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन।। मनु” अ° ४।२०४॥। 
तत्राहिंसासत्यास्तेयव्रह्चर्यापरिग्रहा यमाः।। योग” साधनपादे सूत्र ३०।। 
शौच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः। योग” साधनपाद सूत्र ३२ 


चौपाई 


तप सन्तोष शौच स्वाध्याया, अरु ईश्वर प्रणिधान बताया। 
हर्ष शोक तज लाभ रु हानि, धर्महु त्यागे नहीं जो प्रानी। 
सन्तोषी उस नर को मानूं, आलस को सन्तोष न जानूं। 
जल सों स्नान निमज्जन धावन, वाको नाम शौच शुभ पावन। 
लाख कष्ट दुख चाहे आवे, धर्म कृत्य पुन करता जावे। 
शास्त्र इसी को तप बतलाए, धूनी ताप न तप कहलावे। 
चौथे पढ़ना और पढ़ाना, ईश भक्ति ईश्वर प्रणिधाना। 
कामातुरता भली न जानो, काम हीन भी उचित न मानो। 


कामातुरता नरहिं गिरावे, उत्तम नर को. पशु बनावे! 
कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता। काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः || 
मनुअ" २॥। 


निपट निकामी मनुज निरर्थक, याको नाहीं शास्त्र समर्थक। 
लोप हाँय सव वैदिक कर्मा, होय समापत सृष्टि धर्मा। 
तांते मनु ने कियो बखाना, धर्म तत्व भल विधि सोई जाना। 
केहि विधि ब्राह्मी तनु हो भाई सुनहु जो मनु, गाथा गाई। 
श्लोक 
स्वाध्यायेन ब्रतैहोमै स्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः । महायच्नैश्च यज्ञैश्‍च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः।। यजुः २।२६।। 
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स्वाध्याय ब्रत होम त्रिविद्या, महायज्ञ यज्ञरु सुत इज्या। 
साधन अष्ट करहि नर धीरा, इनते होवहि ब्राह्म शरीरा। 
सब विद्या पढ़ना 'स्वाध्याया', अनपढ़ नर पाछे पछताया। 
ब्रह्मचर्य्यं धारे सत बोले, सत्य तुला पर जिहवा तोले। 
सत्य नियम दृढ़ होय निभावन, यही नेम यह व्रत अतिपावन। 
भूखों रहना व्रत नहीं होई, ऐसे व्रत से फल नहीं कोई। 
वैदिक ज्ञान उपासन कर्मा, यही त्रिविद्या कहिये धर्मा। 
पक्ष पक्ष जो इष्टि करिये, यह इज्या करि भव को तरिये। 
करि सुशील उत्पन सन्ताना, आज्ञा देय वेद भगवाना। 
ब्रह्मदेव पितरों का याजन, अतिथि वैश्वदेव प्रिय भाजन। 
पंच महा यह यज्ञ बखाने, मनु शास्त्र नित नेम प्रमाने। 
अग्निष्टोमादिक सब यज्ञा, करहि न जो ते पशु सम अज्ञा 
अथवा शिल्प ज्ञान विज्ञाना, यज्ञ शब्द का अर्थ सुजाना। 
जो नर साधहिं आठो साधन, ब्राह्मी तनु पारवे निर्बाधन। 
ब्राह्मी तनु है भजन अधारा, प्रभु को भजे तो होवे पारा। 
यह इन्दिय है अश्व समाना, रथ शरीर खैंचहिं मैं जाना। 
ह अ श्लोक 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु। संयमे यत्रमातिष्ठेडिद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌। मनु २।८८ 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ । संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति। मनु” २।६३ 


चौपाई 


सारथि सम शुभ पन्थ चलाओ, विषय कूप नहीं गिरे बचाओ। 
इन्द्रिय वश जीवातम भाई, दुख पावे नाना गिर खाई। 
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जो इन्द्रियु,,व्रश, , दृष््राच्रारी,,, सकन. क्रिया८ बस निष्फल सारी। 
निष्फल यज्ञ वेद तप त्यागा, शुभ गति पाए न कभी अभागा। ' 


श्र्लोक 
वेदास्त्यागाश्चः यज्ञाश्च, नियमाश्च तपांसि च, न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्‌ । 
मनु” २।६७ 
चौपाई 


वेद पाठ स्वाध्याय क्रियाएं, यह सब नित्य कर्म सरसाएं। 
हवन करें नित पढेँ ऋचाएं, अनध्याय नागा नहीं पाएँ 
जैसे रुके न श्वास प्रश्‍वासा, विना श्वास नहीं जीवन आसा। 
ऐसेहि जानो यह नित कर्मा, कबहुं न छोडे जीवन धर्मा। 
दुष्कृत मँह नित नागा करिये, सुकृत कर्म नागा परिहरिये। 
| श्लोक [ 
वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यिके । नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममंत्रेषु चैव हि ।।१।। 


नैत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌ । ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम्‌ ।।२।। 
| मनु” २।१०४।१०६।। 


चौपाई 

जो नर नम्र सुशील स्वभावा, आज्ञा पालक गुरु मन भावा। 

सो आयु बल विद्या पावे, नर नारी तस कीरति गावे। 
- श्र्लोक 


अभिवादन शीलस्य नित्यं बुद्धोपसेविन:। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विधायशोबलम्‌। 

ठे मनुअ° २।१२१ 
अहिंसयैव भूतानां कार्य श्रेयोऽनुश्ासनम्‌। वाकू चैव मधुरा इलक्ष्ा प्रयोज्या धर्ममिच्छता || 
यस्य वाङ्मनसि शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा। स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌|| 


मनु" १५६1१६० 
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पण्डित जन का कर्म प्रधाना, अन्ध कूप से जगत बचाना! 
वैर त्याग उपदेश सुनाएँ, सब को सन्मार्ग पर लाएं। 
शील सहित सत मीठा बोलें, करिं उपदेश ज्ञान दृग खोलें। 
जो चाहे नर घर्म उधारन, पाप पंक सों - जगत उबारन। 
` सत आचरे सत्य उच्चारे, सत के बल के झूठ पछारे। 
पावन मन अरु वाणी जाँकी, ब्रह्म वेद की देखें झांको। 
श्लोक 
सम्मानाद्ब्राहमणों नित्यमुद्विजेत विषादिव। अमृतस्यैव चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा! 
मनु” २॥१६२ 
चौपाई 
ब्राह्मण वही वेद का ज्ञाता, साक्षात्‌ तह प्रभु को पाता। 
वही समय का जानन वाला, जो स्तुति जाने विष का प्याला। . 
निंदा को अमृत करि जाने, जग उसको सद्‌ ब्राह्मण माने। 
श्र्लोक 


अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा दविजः शनैः। गुरौ वसन्‌ संश्चिनुयाद्‌ ब्रह्मादिगमिकं तपः। 
योऽनधीत्य डिजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। सजीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः। 
मनु” २।१६४।१६८ 


चौपाई | 
संस्कृतात्मा द्विज ब्रह्मचारी, कृत उपनयन कुमार कूमारी। 
वेद ज्ञान तप धीरे धीरे, उन्नति करें गुरु के नीरे। 


विप्र होय जो पढे न वेदा, विप्र शूद्र में नहीं कोई भेदा। 
ब्राह्मपन को लाज लगाए, वंश सहित शूद्र गति पाए। 
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वर्जयेन्मधु मांसञूच गन्थं माल्यं रसान्‌ स्त्रियः। शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌ ।।१।। 
अभ्यङ्गमञूजनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ | कार्म क्रोधं च लोभं नर्त्तनं गीतवादनम्‌ ।।२।। 
धूतं च जनवादं च परिवाद तथाऽनृतम्‌। सत्रीणां च प्रक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ।।३।। 
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित्‌। कामाद्धि स्कन्दयत्रतोहिनरिति ब्रतमात्मनः ।।४।। 
र मनु” २।१७७-१८०॥।। 


ब्रचारी नर हों वा नारी, सदा रहे सब शुद्धचारी! 
“मद्य मांस गन्धि और माला, कबहु करे न दर्शन बाला। 
नारी पुरुष करें नहीं संगा, अञ्जन जूते मर्दन अंगा। 
हिंसा द्वेष नृत्य अरु गाना, गुप्तेन्द्रिय को हाथ लगाना। 
सब प्रकार की तजे खटाई, काम क्रोध मद मोह नशाई। 
जन जन की निंदा अरु चर्चा, मिथ्या वचन कुकर्म कुचर्चा। 
ब्रह्मचारी नित सोये. अवेला, काम केरि खेले नहिं खेला। 
जो नर करे वीर्य की स्खलना, निज आतम सों करता छलना! 
“पतित होय मूरख ब्रत नाशी, रूठ जाँयं आतम अविनाशी। 


आचार्य का शिष्य को उपदेश 


वेदमनूच्याचार्योऽतेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद। धर्म चर। स्वाध्यायन्मा प्रमदः। आचार्य्यास प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं 
मा व्यवच्छेत्सीः | सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ भूत्यै न प्रमदितम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां 
न प्रमदितव्यम्‌। देवपितृकार्य्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव | अतिथिदेवो भव। 
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये के 
चास्मच्छेया सोव्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ | श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धया देयम्‌ श्रिया देयम । हिया देयम्‌ । भिया 
देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ये तत्र ब्राह्मणः सम्मर्शिनो युक्ता अयुक्ता . 
अलूक्षा धर्मकामाः स्युर्यथा ते तत्र वर्तेरन्‌। तथा तत्र वर्तथाः। एप आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषत्‌। एतदनुशासनम्‌। 
एवमुपासितव्यम्‌ । एवमुचैतदुपास्यम्‌।। तैत्तिरीय” प्रपा" ७। अनु” ११ १।२।३।३४।। 


सुनहु तात अब देकर काना, दत्तचित सावध धरि ध्याना। 
सत्य बोल अरु घर्महु आचर, बिन प्रमाद पढ़ विद्या प्रियवर। 
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पूरन ब्रह्मचर्य “की” “धीरे,” शुरू“ क्ी/''ग्रिय" *छम“णसे सत्कारहु। 
करि विवाह सन्तति उत्पादन, भूलेहू झूठ न कर प्रतिपादन। 
कर प्रमाद धन से मत भागे, आलस सों धर्महु नहीं त्यागे। 
स्वास्थ्य निरोग न तज चतुराई, विद्या पढ़ चित ध्यान 'लगाई। 
मात पिता गुरु अरु विद्वाना, सदा करें इनका सन्माना। 
सत्याचरण शास्त्र अभिविन्दित, धर्म कर्म कर सदा अनिंदित। 
शुभ गुण करियो ग्रहण हमारे, दुर्गुण हमरे गहो. न प्यारे। 
सद्‌ ब्रामण की कर सत्संगति, दुर्जन की मत बैठ कूसंगति। 
हो कल्याण जो देवे दाना, दान करे तज कर अभिमाना। 
श्रद्धा और अश्रद्धा होवे, फल हित दान बीज किन बोवे। 
शोभा लज्जा भय से देवे, बिन बीजे फल कैसे लेवे। 
कबहु होय धर्म पर संस, डोल जाय जो मन कौ मंसा। 
करिये वही शील अचारा घर्मातम जन के अनुसारा। 
यही वेद है यही उपदेशा, यही मोर आज्ञा सन्देशा। 
यह शिक्षा निज मन मँह धारी इस पर चल निज चलन सुधारो। 
या विधि गुरु शिष्यहि उपदेशे, धर्म पंथ में तिनहिं प्रवेशे। 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दुष्यन्ते नेह कर्हिचित्‌ यद्यद्धि कुरुते किंचित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌। मनु २।४ 
जो मन कहें भलो नहीं कामा, समुचित है जीवन निष्कामा। 
चे प्राणी हैं भूले भ्रम के, विना कामना पलक न झमके। 
सोच समझ देखो संसारा, विना काम नहीं कोऊ व्यापारा। 


कामहि जग के काज चलावें, काम विना जग गति रुक जावे। 
आचार की महिमा 
आचारः परमोधर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। 
तस्मादास्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः।। 
आचाराद्वज्युतो विप्रः न वेद फलमश्नुते। 
आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फलभाग्मवेतू ।। मनु' १।१०८। १०६ 
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कथन श्रबण०““का»यहूणप्फ़ल'प्कनो#घर्म० बक्षस्ना प्रतिपादित मानो। 

वही आचार जो वदे बखाने, जाकी स्मृतियां गातीं गाने। 

ताँते चलहू घर्म अनुकूला, धम जगत में सुख कर मूला। 

पत्तिताचार न सुख को पावे, निष्फल बाकी विद्या जावे। 
श्लोक 


योऽवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रयाद्‌ द्विजः। 
स साधुभिरबहिष्कार्यः नास्तिको वेदनिन्दकः । मनु” २।११ 


चौपाई 


वेद शास्त्र जो करि अपमाना, करे चरे अपने मन माना। 
वह निंदक नास्तिक अति भारा, उसे जाति से कीजिये न्यारा। 
पंगत वीच न बैठन दीजे, नगर देशासों बाहर कीजे। 


धर्म का लक्षण 


वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 

एतचूचतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ।। मनु” २1१२ 

वेद विहित स्मृति कथित आचरणा, भद्र लोक जिन्ह मग धरु चरणा। 
जो मन को अथ लागे प्यारा, लक्षण यही धर्म के चारा। 


सत्य गहे मिथ्या परित्यागे, जन्म जन्म तस पाप न लागे। 
अर्थ कामेष्वसक्तानां, धर्म ज्ञानं विधीयते। 
धर्म जिन्नासमानानां, प्रमाणं परमं श्रुतिः ।। मनु*२।१३ 


चौपाई 


जिसने मन से माया त्यागी, काम कला से भया विरागी! 
पावे वही धर्म को ज्ञाना, दया दृष्टि राखें भागवाना। 
जाक होय घर्म जिज्ञासा, वेद मिटाएं वाकी प्यासा। 
वेदहि संशय सकल मिटावे, धर्म वेद निर्णय करवावें। 
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॥ 


नरपति का अई«क्षर्म”“प्रधानी/"“सख८"जातिव०८दे००विद्या दाना। 
ब्राह्मण क्षत्रिय सबहिं पढावें, शूद्रहु उत्तम विद्या पावे। 
विद्या हीन रहे नहीं कोऊ, विद्या लोक सुधारे दोऊ। 
पठित होयं यदि ब्राह्मण सारे, शेष वर्ग हों अपढु बेचारे 
नहीं राज्य की होवे वृद्धि, धन संपति की क्यों कर सिद्धि। 
उच्छुङ्खल ब्राह्मण विद्वाना, छल पाखंड करेंगे नाना। 
फैले पाप पुण्य दिव्य जाई, धर्म लुप्त सत्कर्म नशाई। 
तीन वर्ग विप्रन अनुसरि हैं, स्वेच्छाचार सकल नर करिहें। 
वेद छांड ब्राह्मण की बानी, नियम बने हो देश की हानि। 
चतुर्वर्ण जब विद्या पावें, मनमानी पुन कौन रचावें। 
सभी पठित सब होंगे चातर, हो. निर्मूल दंभ तरु पातर। 
विप्रहु चहै जो निज कल्याना, सब वर्गन दे विद्या दाना। 
क्षत्रिय राज्य बढाने हारे, क्षत्रिय देश बचाने ' वारे। 
क्षत्रिय के चहे प्राण निकारें, अन्न हेतु नहीं हाथ पसारें। 
पक्षपात नहीं राखें रंचक, न्यायशील क्यों हाँवे वंचक। 
विप्र रखें क्षत्रिय पर अंकुश, ब्राह्मण भी नहीं होय निरंकुश। 
क्षत्रिय करें विप्र पर शासन, दोनों का सम ऊँचा आसन। 
परीक्षा पांच प्रकार से होती है 
पंचविधि की होय . परीक्षा, यां ते होवे सत्य समीक्षा। 
प्रथम परीक्षा सुनहु बंखानूं, सत्यासत्य परख कर जानूं। 
जो ईश्वर गुण कर्म स्वभावा, चतुर्वेद ` प्रतिपादित भावा। 
जो कछु है उसके अनुकूला, वही सत्य संतत सुख मूला। 
दूसर परख सत्य की कहिये, सूष्टि क्रम प्रतिकूल न गहिये। 
विश्व सृजन के जो अनुसारा, वही सत्य सुंदर सुख सारा। 
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चौथी परख आत्म की शुद्धि, सब जीवों में हो सम बुद्धि! 
पंचम जानहु अष्ट प्रमाना, हैं प्रत्यक्ष शब्द अनुमाना। 
अर्थापत्ति अरु उपमाना, जिन ते बढे सत्य विज्ञाना। 
संभव अरु ऐतिहा अभावा, इन ते परखों सत्य प्रभावा। 


। 
श्रवण आपप्त” "का ववकुपदेण्णा० मष''व्मँह “करे न संशय लेशा। | 
| 


अथ अष्ट प्रमाणों का लक्षण 


इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यमिचारी व्यवसायात्मकम्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 
न्याय अ” १।आ° १ सूत्र ४ 


प्रत्यक्ष सान 

चौपाई 
इन्द्रिय से जब जुडे पदारथ, तव होवे प्रत्यक्ष यथारथ। 
इन्द्रिय का मन से संजोगा, मन आतम कर होवे योगा। 
हो प्रत्यक्ष ज्ञान हितकारी, अव्यपदेशी अव्यभिचारी। 
नाम नामि संयोगज ज्ञाना, न्याय शास्त्र व्यपदेशी माना। 
यथा कहे कोई जल ले आओ, है परयोजन पानी लाओ। 
पानी द्रव्य पियास बुभावे, जल संज्ञा कोई देख न पावे। 
संज्ञा नहीं अर्थ संयोगा, हो प्रत्यक्ष द्रव्य उपभोगा। 
व्यभिचारी प्रत्यक्ष न जाने, वह तो एक भूल सम माने। 
यंथा रात्रि मँह लख का खंभा, मानस समझा नहीं अचम्भा। 
प्रात होय निश्चय कर जाना, याहि कहं व्यभिचारी ज्ञाना। 
व्यवसायात्मक निश्चित ज्ञाना, जिसमे होय न भ्रम का भाना। 
राम खडा वा कृष्ण खडा है, जब लग यह सन्देह पडा है। 
पब लग जानहु अव्यवसायी, सत्य परीक्षा होय न भाई। 
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अथ तत्ूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्‌ सामान्य तो दृष्टञूच। न्याय” १।१।९। 
चोपाई 


एक देश में द्रव्य जो देखा, अन्य ठौर पुन वह अवलेखा। 
. अंश मात्र अथ देखा सारा, मन मँह पुन तत्काल विचारा। 
निश्चय यह तो वही पदारथ, यह जानहु, अनुमान यथारथ। 
बिन प्रत्यक्ष न हो अनुमाना, परख हेतू दूसर परमाना। 
धूम देख अग्नि अनुमाने, पिता देख पुत्रहिं पहिचाने। 
सुख दुख देख जगत्‌ के नाना पूर्व जन्म का हो अनुमाना। 
अनुमानहूं, के तीन प्रकारा, प्रथम 'पूर्वचत्‌' करहिँ विचारा। 
मेघ देख वर्षा अनुमाने, हो विवाह सन्तति अनुमाने। 
कारण देख कार्य को ज्ञाना, होय पूर्ववत यह अनुमाना| 
नाम 'शोषवत्‌' दूसर कहिये, कार्य देख कारण को गहिये। 
सुत को देख पिता कँह जाने, बादरु लखि वर्षा अनुमाने। 
रचना लख कर रचने हारा, सुख दुख देख आचार विचारा। ` 
सामान्यतो दृष्ट साधारण, कोई काहू, का कार्य न कारंण। 
संग रहे इक धर्म समाना, यह तृतीय जानहु, अनुमाना। 
एक ठौर से दूसर जाए, बिना चले कोई जान न पाए। 
गति साधर्म्यं देख मन ठाना, गति से होवे आना जाना। 
'अनु' का अर्थ अनन्तर जाने, “मान' अर्थ 'उत्पतिः पहिचाने। 
पूर्व प्रत्यक्ष पाछे अनुमाना, यथा थून लख अग्नि जाना। 


उपमान 


प्रसिद्ध साधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌। न्यायः आ. १सू.६ 
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जो साधर्म्यं होय विख्याता, उससे साधें साध्य को ज्ञाता। 
वह साधन उपमान कहावे, सिद्ध साध्य साधर्म्य लखावे। 
यथा कहे कोई 'रामहिं लाओ' काज आवश्यक शीघ्र बुलाओ। 
,पर वह बोले “राम न जानू'' क्योंकर रामहिं मैं पहिचानूं। 
जिमि देखो तुम कृष्ण की सूरत, वही अनुहार राम की मूरत। 
गया तुर्त वह पहुंच ठिकाने, रामहिं देख शीषर पहिचाने। 
निश्चय भया राम जब दीखा, रूप रंग सब कृष्णा सरीखा। 


शब्द 


“आप्तोपदेश: शब्दः” | न्याय” १ आ. १ सू.७ 


चौपाई 
आप्त पुरुष उपदेश. बखाने, शब्द प्रामाणिक उस का माने। 
कीजे श्रवण आप्त का लक्षण, धर्म धुरंधर पठित विचक्षणा। 
परोपकारी अरु -सतवादी, उद्यमशील जितेन्द्रिय त्यागी।। 
पृथिवी से ईश्वर पर्य्यन्ता, यावन्मात्र पदार्थ अनन्ता। 
भली भांति सब का कर ज्ञाना, पुन उपदेश करे कल्याना।। 
ऐसे पुरुष और. परमेश्वर, आप्त कहावें योग योगेश्वर। 
चतुर्वेद उनके उपदेशा, या में संशय भ्रम नहीं लेशा। 
वेद वचन है शब्द प्रमाना, जो माने पावे सुख नाना। 


ऐतिह्य 


न चतुष्टमैतिद्यार्थापत्ति सम्भवाभाव प्रामाण्यात्‌। न्याय.अ. २ आ.२ सू.१ 
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है ऐतिहा चरित जीवन का, राज राजर्षि अरु धीमन्‌ का! 
पढ़ इतिहास पुरातन जाने, सुपथ कुपथ दोनों पहिचाने। 
निज इतिहास सुमार्ग बतावे, भावी जग को मार्ग दिखावे। 


अर्थापत्ति 


बिन कारण कारज नहीं संभव, मेघ बिना जिमि वृष्टि असम्भव। 
याको अर्थापत्ति नामा, छठा प्रमाणा सान को धामा। 
संभव 
सप्तम 'संभव' सत्य समूला, है प्रमाण सृष्टि अनुकूला। 
बात असंभव कोऊ न माने, जो संभव सो सत्य प्रमाने। 
रंगे स्यार साधु लंगोडे, जैसे हाँके गप्प गपोडे,। 
हमने देखा मृतक जिवाना, बिना पिता के भई सन्ताना। 
अँगुरि पर गिरि अमुक उठाये, सागर में पत्थर तैराये। 
चांद किया दो टुकडे भाई, जन्मा ईश्वर मिली बधाई। 
मानस के सिर सींग उगावें, वंध्या सुत का विवाह . करावें। 
कोरी गप्प असंभव बैना, कानों सुनी न देखी नैना! 
अभाव 


जहाँ न होय पदारथ भावा, जानहिँ वहां प्रमाण असावा । 
यथा कहे कोई 'हाथी लाएँ', पर वहां हाथी देख न पाएँ। 
जहां होय हाथी उत जावे, वहां जाय हाथी ले आवे। 
अष्ट प्रमाणाहिं जो मन घारे, पुन वह सत्यासत्य विचारे। 
पाँच भाँत की यही परीक्षा, करहि सो जानहि सत्य समीक्षा। 
धर्म विशेषप्रसूताद्‌ ्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यवैधम्याभ्याम्‌ तत्वज्ञानान्निःश्रेयसम्‌ वै.अ. १ आ. 
१ सू.४ 
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जो नर कर धर्मानुष्ठान, हो पवित्र पाकर पद ज्ञाना। 
जाने सब साधर्म्यं विधरमा, टूट जांय वाके सब भरमा। 
यथा भूमि जड अरु जड पानी, जडता दोऊन माँहि समानी। 
धर्म यही साधर्म्य समाना, विरुध धर्म वैधर्म बखाना। 
भू कठोर और कोमल नीरा, अगन तप्त जल सीतल सौरा] 
यह वैधर्म्यं धर्म असमाना, जिसने इसका तत्त्व पछाना। 
द्रव्य गुणादिक छहो पदारथ, जान लिया जिस रूप यथारथ। 
वाक सहज मोक्ष मिल जावे, बहुरि न माया उसे फॅसावें। 


पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशः कालो, दिगात्मा मन इति द्रव्याणि । वै.अ. १ आ.१ सू. ५ 
चौपाई ` 
पृथिवी जल मन तेज अकाशा, आतम काल वायु अरु आशा। 
द्रव्य कथित नव ऋषि कणादा, कर विचार नर छाँड प्रमादा। 


द्रव्य लक्षण 
क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ।। वैअ* १।आ°१। सू*१५ 
द्रव्य क्रिया मय गुण मय जानें, क्रियावान गुणवत छः: माने। 
तीन विहीन क्रिया गुणवंता, दिशा काल आकाश अनन्ता। 
` समवायि कारण युत लक्षण, जग मँह यह नव द्रव्य विलक्षण। 


खूपरसगन्धस्पर्शवती परथिवी । वै.अ.२ आ. १ सू. 
चौपाई 
स्पर्श गंध रस रूप विराजे, चार गुणों से भूमि भ्राजे। 
अगन योग से हुई सरूपा, जल से रसमय भई अनुपा! 


स्पर्श मयी वायु के कारण, सकल पदारथ करती धारण। 
व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः वै.अ.२ आ.२ सू.२ 
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गन्ध स्वाभाविक पृथिवी मांही, जल में रस जिमि रहत प्रवाहीं। 
अग्नि माँहि व्यवस्थित रूपा, जिंह ते पावे द्रव्य सरूपा। 


स्पर्श स्वाभाविक पवन मँझारा, गगन माँहि सब शब्द पसारा। 
रूप रस स्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः । वै” २।१।२ 
अप्सुशीतता । वै” २।२।५ 


चौपाई 


कोमलता रस रूप रु द्रवणा, स्पर्श गुणी है जल प्रस्रवणा। 

स्वाभाविक रस मय अरु सीरा, दोउ गुण युक्त व्यवस्थित नीरा। 
तेजो रूप स्पर्शवतू। वैअ” २।१।३ । 
स्पर्शवान्‌ वायु: ।। वै'अ? २|आ १सू ४ 

स्पर्श रूप वत तेजहु जानें, रूप व्यवस्थित गुण पहिचानें। 

स्पर्श होय वायु की संगत, चमके भानु नखत दिवंगत। 
त आकाशे न विद्यन्ते। वै"अ* २।१।५ 


केवल शब्द गगन के माँही, शेष चार गुण इसमें नाँही। 
'निष्क्रमणप्रवेशनमित्याकाशस्य लिंगम्‌' वै*अ" २।१।२० 

है प्रवेश अरु निपट निकासा, याहि चिन्ह सों जान अकासा॥ 
कार्य्यान्तराप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुण: वै*अ* २।१।२५ ] 

स्पर्शगुणी पवनादिक जेते, शब्द हीन जानो सब तेते। 

केवल मात्र एक आकासा, करे शाब्द जिस माँहि निवासा। 
अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं क्षिपमिति काललिङ्गानि। वैःअः २ २६ 

पहले पाछे अचिर चिरादि, है प्रयोग साँ काल अनादि। 
नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणो कालाख्येति। वै“अ“२।२।६ 

जेते लखें अनित्य पदारथ, उन सब में है काल सकारथ। 

नित्य वस्तु में काल नहीं है, जहँ अनित्यता काल वहीं है 


४१ 
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सरिक, वस्त जीतुन सारण से 

इत इदमिति यतस्तद्दिश्यं लिंगम्‌। वै.अ. २।२।१० 

उत्तर दक्खन दाँएं बाँएं, उपर जाएं नीचे आएं। 

जिह. ते होवे यह व्यवहारा, दिशा नाम सर्वत्र पसारा। 
आदित्य संयोगात्ूतपूर्वाद्‌ भविष्यतो भूताच्च प्राची। वै.अ. २।२।११४ 

उदय होय भानु जिस ओरा, वाको कहें पूर्व की छोरा। 

अस्त होय पच्छम की आशा, रवि डूबे नहीँ रहे प्रकाशा। 

दाँएं दक्खन पच्छम वामा, चार दिशा सुन्दर अभिरामा। 
एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि। वै.अ. २।२।१५ 

पूरन दक्खन कोण विराजे, आगिनेय दिक नाम सुसाजे। 

दकखन पच्छम कोण सहारा, नैति दिक करे पसारा। 

उत्तर पच्छम कोण सुहावे, दिशा वायवी शास्त्र बतावे। 

उत्तर पूरब मध्य इशानी, शोभायुत यह कोण सुहानी। 

जीवात्मा के लक्षण 

इच्छा द्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति। न्यायःअश १।१० 

जीवातम के यह छः लक्षण, जानहिं पंडित बुद्धि विचक्षण। 

इच्छा द्वेष यतन अरु ज्ञाना, सुःख दुःख जो होवें नाना] 
'. जीव माझ इनका है वासा, छः गुण आतम मध्य प्रकासा। 
` आणापान निमेपोन्मेष जीवनमनोगतीक्रियान्तविकारा: सुखदुखइच्छा द्वेषप्रयत्नाश्चात्मनोलिड्गानि” वै.अ.३ आ. २ सू.४।] 

चौपाई 

म्राणापान निमेष उन्मेषा, प्राण रु मन गति चाल विशेषा। 
विषय ग्रहण इन्द्रिय के द्वारा, क्षुत्पिपास ज्वर आदि विकारा। 


सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयतना, जीव कर्म गुण जानहु जतना। 
युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनो लिङ्गम्‌ । न्याय अ.१ आ.१ सू. १६।। 
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जाते एककाल मँह एका, ग्रहण करे नहीं वस्तु अनेका 
चह मन है यह शास्त्र बखानें, मन की गति अति तीक्षण जानें। 
अथ गुण वर्णन 


रुप रस गंध स्पर्शाः संख्या परिमाणानि पृथकत्व संयोगविभागीपरत्वापरत्वेवु्यः सुखदुःखे इच्छाद्देषो प्रयत्नाश्च युगा: 
॥ वै.अ. १ आ.१ सू. ६।। 


चतुर्विशति गुण विख्याता, नित संबंध गुणी सो भ्राता 
रूप गंध रस और स्पर्शा, पंडित जन नित करें विमर्षा। 
पार्थक्य संख्या परिमाना, योग विभाग उभय गुण माना. 
परता और अपरता बुद्धि, जान पाय जो हो मति शुद्धि। 
सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयतना, कैसे जान पाय बिनु जतना। 
गुरुता द्रवता स्नेह संस्कारा, घर्माघर्म चुबीस प्रकारा। 


गुण के लक्षण 
द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोग विभागेष्वाकारणमनपेक्ष इति गुण लक्षणम्‌ ।। वै-अ.१ आ.२. सू. १६ 
नित्य रहे गुण गुणी अधारे, दूसर गुण नहीं निज मँँह घारे। 
नहीं संयोग वियोगे कारन, करे अपेक्षा सदा निवारन। 
यह लक्षण हैं गुण के ज्ञानी, ऋषि कणाद उचरी यह वाणी। 
शब्द लक्षण | 
श्रेत्रोपलब्धिर्वुद्धिनिग्राह्मः प्रयोगेणाभिज्वलितः आकाशदेशः शब्द: | महाभाष्ये 
चौपाई 
कानों से जाको सुन पाए, बुद्धि द्वारा जिसे लखाए। 
बिना प्रयोग प्रकाश न जाका, केवल गगन देश है ताका। 
शब्द कहें मुनि वाको नामा, बार बार मुनि गण परनामा। 
४३ 
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नयना ग्रहण. करें, नित जाको रूप. ज्म, ज्ञाने नर ताको। 
रसना जिससे मीठे खारे, ग्रहण करे वह 'रस' हैं प्यारे। 
दुर्गन्धि वा होय सुगन्धित, नासा ग्रहण करे वह *गन्धि१ 
त्वग्‌ द्वारा जिसकी अनुभूति, “स्पर्श” नाम जाको तन छूती। 
हलका भारी है परिमाना, है “पृथकत्व” संज्ञा विलगाना। 
टुकड़ों का मिलना 'संयोगा', संज्ञा खंड विभाग '*वियोगा''। 
निकट ' अपर ' “पर' दूरहिं कहिये, सद्‌ असद्‌ “बुद्धि' सों गहिये।' 
“सुख' कहते जो होय आनन्दा, दुख है नाम कष्ट का. मंदा। 
इच्छा” राग अरु द्वेष विरोधा, द्वेष से उपजे मन मँह क्रोधा। 
“यत्र' नाम है बल पुरुषारथ, उद्यम सों सब कर्म सकारथ। 
'द्रवता' पिघलन 'गुरुता' भारी, जानत हैं सब नर अरु नारी] 
“स्नेह' नाम प्रीति चिकनाई, संस्कार पुन वासना भाई। 
संगति से होवे संस्कारा, संगति से आचार विचारा। 
काठिन्यादिक न्यायाधारा, या को धर्म कहे संसारा। 
कोमलतादिक अरु दुष्कर्मा, वाकी संज्ञा जान अधमां 


कर्म 


उत्क्षेपणमवक्षेपणामाकुञचनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि। वै.आ.१ आ.१ सू.७॥ 


चौपाई 


उत्क्षेपण है उठना ऊपर, अवक्षेप गिर जाना भू पर। 
'आकुञ्चन' संकोचहिं कहिये, अर्थ फैलाव 'प्रसारण' गहिये। 
गमन नाम है आना जाना, कर्म गति यह कर्म विघाना। 


“एक्‌ यमु संयोग विभागेष्वनपेक्ष कारणमिति कर्म लक्षणम्‌” वै.अ.१ आ.१ सू.१७ 


CC-0.Panini Kanya Mah# Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj नलवौ पराई. Chennai and eGangotri 


कर्म रहे नित द्रव्य सहारे, गुण से रहित कर्म हैं सारे। 
निरपेक्ष संयोग विभागे, सदा रहें द्रव्यन से लागे। 
(द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ वै.अ. १ आ.१सू.१८।। 


द्रव्य कर्म अरु गुण का कारण, जो है द्रव्य सो द्रव्य साधारण! 
द्रव्यानां द्रव्यं काय्यं सामान्यम्‌” वै-अ.१ आ.१सू-२३ 


| द्रव्य द्रव्य का कार्य्य जो माना, कार्य्य रूप वह द्रव्य समाना। 
द्रव्यत्व॑ १गुणत्व॑ कर्मत्वञूच सामान्यानि विशेषाश्च' वै.अ.१ आ.२ सू.५ 
द्रव्यों में द्रव्यत्व निवासा, कर्म माँहि कर्मत्ब विलासा। 
गुण में गुणता रखे प्रवेशा, या को नाम “सामान्य विशेषा" 
गुण मँह गुणता है साधारण, करि विशेष द्रव्यत्वहिं घारण। 
“सामान्यं विशेष इति बुद्धयपेक्षम्‌' वै-अ. १ आ.२ सू.३ 
बुद्धिगत सामान्य विशेषा, इसमें नहीं संशय को लेषा। 
नर में नरता यथा समाना, पशुपन सों सविशेषहि जाना। 
“इहेदमिति यतः कार्य्यं कारणयोः स समवायः।' वै-अ.७ आ. २ सू. २६ 
नित सम्बन्धी कारज कारण, यह सम्बन्ध न होय _ निवारण। 
वैसे क्रिया क्रिया का कारक, समवायी सम्बन्ध के धारक। 
अपर द्रव्य संबन्ध संयोगा, वाको होवहि अवस वियोगा। 
रव्य गुणयोः सजातीयारम्भकत्वम्‌ साधर्म्यम्‌'। वै.अ.१1१ ६ 
द्रव्य और गुण को यही विधाना, कारज करहिं आरंभ समाना। 
शास्त्र कहें याको साधर्म्या, विरुध धर्म होवे वैधर्म्या। 
जैसे जडता पृथिवी माँही, घट में भौ चेतनता नाहीं। 
कारज घट कारण अनुकूला, सद्दश गुण हों नहीं प्रतिकूला। 
विरुध धर्म वैधर्म्य कहावे, दोनों मँह समता नहीं आवे। 
यथा भूमि मँह है कठिनाई, सूखापन अरु गंधि सवाई। 
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जल में ००९ह्ती “०ब्कवेषलकाई 9" -द्रननव०«ळछक्ा अंग रमाई। 
यही धर्म वैधर्म्य कहावे, सम सदृशता मिल नहीं पावे। 
कारणभावात्कार्यभावः वै.अ. ४।१।३ ` 
न तु कार्य्याभावात्कारणाभावः । वै.अ. १।२।२ 
चौपाई 


बिन कारण नहीं कारज सम्भव, जनक बिना सुत जन्म असम्भव। 


बिना कार्य कारण को पेखें, सुत बिन पिता जगत में देखें। 
कारणगुण पूर्वकः कार्यगुणो दृष्ट: 1 वै.अ.२ ।१1२४ 


जो गुण कारण माँह विराजे, वैसे ही गुण कारज में छाजें। 


अणु महदिति तस्मिन्विशेष भावादिशेषाभावाच्च । वै.अ. ७।१।११ 
बडा 'महत्‌' 'अणु' सूक्ष्म जाने, अणु महत्‌ का भेद पछाने। 
जिमि त्रिसरेणु लीख सों छोटा, होय परन्तु द्वयणुक सों मोटा। 


छोटे हाँ पृथिवी से जैसे, पर महान वृक्षों से तैसे। 
सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता! वै.अ. १।२।७ 


द्रव्य गणन कर्मन के संगा, लगा रहे 'सत' शब्द अभंगा। 
उसको 'सत्ता' कहें सुजाना, “सत्ता” वर्तमान करि माना। 


यथा द्रव्य सत' सत गुणा कर्मा, 'सत्ता' वर्तमान को धर्मा। 
भावोनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव। वै.अ.१।२।४ 


सकल संग सता को भावा, वही महा सामान्य कहावा। 
दोहा 

प्रागभाव प्रध्वंस अरु, अन्योअन्य अभाव] 

पुन सम्बन्ध अत्यन्त यह, पंच अभाव कहाव। 
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इन पंचन के कहिहौं लक्षण, जिमि कणाद मुनि कहे विलक्षण! 
क्रिया गुण व्यपदेशाभावात्रागसत। वै*अ* ६।१।१ 
उत्पति सों पूरब नहीं भावा, याकी संज्ञा प्राग अभावा। 
उत्पति पूरव कहीं न घट था, प्राक्‌, बुनन ते रहा न पट था। 
उत्पन होय बहुरि बिनसावे, वह प्रध्वंस अभाव कहावे। 
यथा घडा बन कर के टूटा, भया अभाव भाव सों छूटा। 
अन्य भाव नहीं अन्य स्थाने, यह अन्योन्याभाव पछाने। 
यह घोडा है गैया नाहीं, गोत्व भाव नहीं घोडे माँही। 
असम्भाव्य अत्यन्ताभावा, जिमि बंध्या सुत नहीं उपजावा। 
नर शिर श्रृंग गगन नहीं फूले, उपजे पेड नहीं बिन मूले। 
है अभाव अन्तिम संसर्गा, यह अभाव के पाँचहुू वर्गा। 
जिमि घट घर के भीतर नाहीं, है अर्थात्‌ अन्य कोऊ ठाहीं। 
घट शर का सम्बन्ध न कोई, है अभाव संसर्गज सोई। 
इन्द्रिय दोषात्संस्कार दोषाच्चाविद्या।। वै.अ. ६।२।१० 


दोहा 


इन्द्रिय अरु संस्कार का, होवहि दोष महान। 
होय अविद्या उत्पति, यह दूषित अज्ञान! | 


“तदुदुष्ट ज्ञानम्‌'। वै-अ. ६।२।११ “अदुष्टं विद्या' वै.अ. ६।२।१२ 
“पृथिव्यादि रूपरसगन्धस्पर्शा रव्यानित्यत्वादनित्याश्च' | वै-अ. ७।१।२ 
“तेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌' वै.अ. ७।१।३ 


चौपाई 


विद्या नाम यथासथ ज्ञाना, या ते होय सत्य को भाना। 
भुम्यादिक जे कार्य पदारथ, सब अनित्य नहीं नित्य यथारथ। 
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रूपादिक "प्रय ७इतक्रे०उजेव्वे,०े 2211: वि 111 के सब तेते | 

पृथिवी जल जे कारण रूपा, तिनके गुण हैं नित्य स्वरूपा 
सदकारणवन्नित्यम्‌। वै.अ.४1१1१ 

विद्यमान जो हैं बिन कारण, नित्य पदारथ जान साधारण। 

कारण सहित कार्य गुण रूपा, तिनका होय अनित्य स्वरूपा! 
अस्येदं कार्य कारणं संयोगिविरोधि समवायिचेतिलैंगिकम्‌ । वै.अ.६।२॥१ 

चार खानि लैंगिक विज्ञाना, लिंग लिंगी सम्बन्ध सुजाना। 

समवायि, समवायि एकारथ, इनते होवे ज्ञान यथारथ। 

है तृतीय लैंगिक संयोगी, चौथा जानहु लिंग विरोधी! 


है परिमाणा युक्त आकासा, यह समवायी लिंग प्रकासा। `| 


यह शारीर है नित त्वक्‌ वाला, त्त्रक्‌ बिन पिंड न देखाभाला। 
त्वचा देह का नित संयोगा, त्वचा देह के हैं सब भोगा। 
जानहु एकारथ समवायी, अर्थ दोय इक मांहि समायी। 
'छूना' कारज रूप निहारा, कारज लिंग जानने वारा। 
चतुरथ लिंग विरोधी कहिये, विरुध लिंग सों सत को गहिये। 
वर्षा भई हमने यह जानी, अब नहीं होगी पुन यह मानी। 
याको भाषहिं लिंग विरोधी, जानहि सो जो आतम बोधी। 

नियत धर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः? 

“निज शक्युद्भवमित्याचार्य्याः 

आधेय शक्तियोग इति पंच शिखः” सांख्य अ.५।२६।३१-३२ 
साधन साध्य नियत सहचारा, 'व्याप्ति’ नाम ताको निर्धारा। 
साहचर्यं अथवा साधन का, निश्चित होय न संशय मन का। 
यथा धूम अग्नि सहचारी, जानत है सब नर अरु नारी। 
व्याप्य धूम जो करे पसारा, अग्नि उत्पति करने हारा। 
दूर देश पहुँचा जब धूमा, रूम झूम अग्नि बिन धूमा। 
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'व्याप्ति' कहे «आको. विद्वत्ता, रूप अरनिको है यह जाना। 


ai and eGangotri 


अग्नि का बल मारन भेदन, जारण छारन द्रव्यहिं छेदन। 
निज समरथ से अग्नि जलावे, जल को धूम रूप प्रगटावे। 
महत्तत्व में प्रकृति व्यापाहि, व्याप्य होए बुद्धि में आपहि। 
वल आधेय अरु बली आधारा, व्यापक व्याप्य सम्बन्ध विचारा। 
याको व्याप्ति नाम बखाने, व्यापक व्याप्य धर्म पहिचाने। 
इस विध प्रथमहि करे परीक्षा, सांच झूठ को होय समीक्षा। 
जो जो ग्रन्थ सत्य परमाना, तिनको पढ़ना और पढ़ाना। 
बिन परखे जो पढे पढावें, आयु निरर्थक मूर्ख गंवावें। 
लक्षण प्रमाणाभ्याम्‌ वस्तु सिद्धिः 
बिन लक्षण अरु बिन परमाना, सत्यासत्य ना जाए जाना। 


पढ़ने पढ़ाने की विधि 
दोहा 


प्रथम पाणिनि मुनि की, “शिक्षा कठ कराया 
स्थान यत्न अक्षरन के, विधि सों दे बतलाय।। 
चौपाई 


जिमि पकार को ओष्ठ स्थाना, स्पष्ट प्रयतन होय शुभ ज्ञाना 
प्राण जीभ की क्रिया सुकरना, 'प' अक्षर इस रीति उचरना। 
` पुनः पाठ पढ्‌ अष्टाध्यायी, पाणिनीय विधि हो अनुयायी 
' यथा सूत्र वृद्धिरादैचा, पदच्छेद जिमि आत्‌ अरु ऐचा। 
आत्‌ ऐच आदैच समासा, पढ्‌ समास पुन अर्थ प्रकासा। 
आ ऐ औ कह वृद्धि भाखें, परे तकार आत्‌ क्यों राखें। 
आगे पाछे होय तकारा, जहां तपर तंह वृद्धि विकारा। 
याको तात्पर्यं यह जाने, दीर्घाक्षर में वृद्धि माने। 
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लघु अकार जही, ^, मान्ने, केवल “दीर्घ वृद्ध हो जावे। 
यथा उदाहरण : लखिये भागा, भज्‌ धातु घञ्‌ प्रत्यय लागा। 
इत्‌ संज्ञक घञ भये लोपा, भज्‌ अ ऐसा रूप अरोपा। 
भज्‌ के भ में लखें अकारा, भया वृद्धि सों वहां विकारा। 
भाज्‌ रूप अब प्रत्यय कीना, ज्‌ के स्थानहिंग कर दीना। 
इमि ' भागः' का भया प्रयोगा, विन व्याकरण ज्ञान किमि होगा! 
शब्द अन्य 'अध्यायः' लखिये, अधि पूर्वक इड्‌ धातु रखिये। 
इ आगे घञ्‌ प्रत्यय राजे, तिहिं' पाछे ऐकार विराजे। 
“जे! के स्थानहिं आय बनाया, या विधि बना शब्द स्वाध्याया। 
देखें अन्य शब्द इक 'नायक', नीञ्‌ धातु रावुल' लगा विधायक! 
ई को ऐ पुन आय्‌ विकारा, मिल कर 'नायक' बना संवारा। 
“स्तु' से स्तावक कृ से कारक, इनकी सिद्धि सीखे बारक। 
सब सूत्रों क कार्य बतावे, पट्टी पर लिख लिख समझावे। 


कच्चा रूप शब्द अवतरिये, शब्द सिद्धि पुन चित्रित करिये।. 


धातु पाठ पुन अर्थ समेता, कण्ठ करावे विद्यावेता। 
छोटे दश लकार के वर्गा, संग प्रक्रिया सूत्रोत्सगा। 
“कुंभकार' में जिमि 'कर्मण्यण', घातु मात्र संग हो प्रत्यय ' अण्‌। 
उपपद कर्म साथ यदि आवे, 'कूंभकार' इमि सिद्धि .पावे। 


तत्पश्चात्‌ “सूत्र अपवादा पढे पढावे त्याग प्रमादा।। 


“आतोनुपसर्गेक:' जैसे, नियम सामान्य न लगता ऐसे! 
धात्वन्त हो दीर्घाकारा, अण्‌ स्थाने क: प्रत्यय . धारा! 
उत्सर्गहु अपवाद निवारे, बल विशेष अपने मँह धारे! 
चक्रवर्ति जिमि एक नरेशा, शासन करे सामन्तन देशा 
पाणिनि सहस सूत्र के अंदर, भरा गगरिया मांहि समुंदर। 
गण उणादि मंह सर्व सुबन्ता, अष्टाध्याय आदि सों अंता। 
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दूसर बार 'फेड-००दो इये, "सपा जवान तार पावे। 
अष्टाध्यायी ज्ञान अनन्तर, महाभाष्य को : पढे निरन्तर। 
तीन वर्ष मंह दोनों ग्रन्थन, प्रज्ञावान करे अवमन्थन। 
लोक वेद “शब्दन कर ज्ञाना, पूरन पंडित हो विठ्ठाना! 
शब्द शास्त्र में श्रम हो भारी, पाणिनि मुनि का जगत आभारी। 
पढेँ ग्रन्थ ' केवल यह आरष, पुस्तक भूल न पढें अनारष। 
महाभाष्य अरु अष्टाध्यायी, तीन वर्ष तक किये पढाई। 
यावत ज्ञान होय इन माँही, सो अनार्ष ग्रन्थों में नाँही। 
कुण्डलिया १ र 
सारस्वत अरु चन्द्रिका, ग्रंथ सभी जंजाल। 
यह कौमुदी मनोरमा, पढत पचासों साल।। 
पढत पचासों साल जाल कया व्यर्थ फैलाया। 
खोदा बडा पहाड निकल इक मूक आया।। 
'जयगोपाल' पढ़ आर्ष ग्रन्थ सचमुच सारस्वत। 
कुमति कौमुदी चंड चन्द्रिका साई. सारस्वत।। 
चौपाई 
ऋषि जन का हो ऊँचा आशय, सरल भाच में कहें महाशय। 
गूढ़ विषय मुनि करें प्रकासा, सहज भाव में होय विकासा। 
क्षुद्र लोग नहीं राखेँ ज्ञाना, कल्पित अर्थ बतावें नाना। 
रचना कठिन अल्प अति भावा, मथे नीर नवनीत न पावा। 
आर्ण ग्रंथ सागर लहराये, मुक्ता पाए डुबकि लगाए। 
पढ़ व्याकरण निघण्डु देखे, अचरज कर्म यास्क का पेखे। 
क्या निरुक्त की सुंदर रचना, वैदिक शब्द किये निर्वचना। 
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आठ मासफमे ०/०फ्रढे""१पढावे९" ०"वे'याव्करुण्यी5० पूर्ण कहावे। 
अमरकोष नास्तिक को कोषा, ताको पढेँ तो होय सदोषा। 
पिंगल मुनि कृत पढले छन्दा, रचे छन्द मुदमय अनन्दा। 
नव प्राचीन छन्द जंह नाना, वैदिक अरु लौकिक दोऊ ज्ञाना। 
चार मास मंह कीजे पूरा, छन्द ज्ञान नहीं रहे अधूरा। 
वृतरत्नाकर आदिक त्यागे, इन मँह समय व्यर्थ बहु लागे। 
बाल्मीकि मुनि रची रामायण, राम चरित सब सुख को आयन। 
सँग संग वाचे महाभारत, विदुर नीति सब दुरित निवारत | 
मनु कृत मानव शास्त्र विचारे, पढ़ आचार विचार सुधारे। | 
विधि पूर्वक आचार्य पढावे, पदच्छेद करने सिखलावे। | 
उक्ति पदारथ अन्वय आदि, पढे शिष्य मत होय प्रमादी। 
भली भाँति जानहि सब भावा, काव्य रीति अति मन हर्षांवा। 
एक वर्ष में पूरण करिये, पुन छः दर्शन परिचित धरिये। 
साँख्य न्याय वैशेषिक योगा, द्रव्य पदारथ तर्क प्रयोगा! 
पढ़ वेदान्त सूत्र मीमांसा, निष्फल जाय न एकहुं साँसा। 
ऋषि मुनि अथवा जो विद्वान, उनक व्याख्या सहज प्रमाना। 
उन्हें पढ़े गुरु उन्हें पढाए, शिष्यहिं सहज बोध समझाए। 
सूत्र वेदान्त पठन ते पूरब, दश उपनिषदे पढ़े अपूरब। 
ईश केन कठ प्रश्‍न मंडूका, मुण्डक बृहदारण्यं अनूपा। 
तैत्तिरीय ऐतरेय छन्दोगा, पढे जो होवे शिष्य सुयोगा। 
षट्‌ दर्शन दो वर्षन माँही, पूरन करे तो अचरज' नाही। 
चारों ब्राह्मण वेदहु चारा, छ;... वर्षो तक करे विचारा। 
शतपथ गोपथ एतर सामा, यह चारहु ब्राह्मण अभिरामा। 
वैदिक शब्द अर्थ सम्बन्धा, स्वर अरु क्रिया सहित अनुबन्धा। 


हा गाला किलाभूदधीत्य वेदान्‌ न विजानातियोऽ्थम्‌। यो अर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपार्मा 
१1१८ 
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वेद पढे पर अर्थ न जानहि, भारहार पशु सम तेहि मानहिं। 
अर्थ सहित जो जानहिं चेदा, ते नर पाँय ब्रह्म को भेदा। 


ज्ञानी के सब पाप नशार्वे, मृत्यु बाद परमानन्द पार्वे। 
उत त्वः पश्यन्नददर्श वाचं उत त्वः श्रृण्वन्नश्रृणोत्येनाम्‌। उतो त्वस्मै तन्वं विसस्ने जायेव पत्य उशती सुवासाः ।। ऋ 
मन्त्र १०।७१।४ - 


चौपाई 


जो मूरख अज्ञानी आहीँ, सुनते हैं वरु सुनते नाहीं| 
अन्धे हैं पर रखते नैना, बोलत हैं वरु बोल न बैना। 
मूरख जान न सकहिं रहस्या, सुलझ न पावें कोउ समस्या। 
| जो जानत हैं शब्दरु अर्था, ते ज्ञानी और सकल समर्था। 
। जगं में यथा पतिब्रत नारी, सुन्दर भूषण वस्त्र संवारी। 
पति सन्मुख निज रूप दिखावे, प्रियतम प्रेम पिपास बुझावे। 
| तेहि विधि विद्या है इक नारी, सुन्दर पद अरु अर्थ सिगांरी। 
। ज्ञानी सों निज रूप प्रकासे, अज्ञानी कंह तुरत विनासे। 
| ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः। 

| यस्तन्नवेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते।।. कम १॥१६४ 1२३६ 

ee चौपाई 

। व्यापक देव एक अविनाशी, पपारब्र घट घट को बासी। 
| लोक सूर्य चन्द्रादिक नाना, जिस में स्थित हैं सब विद्वाना। 
| जिसने उसका ज्ञान न पाया, जीवन उसने वृथा गँवाया। 
| वेद पढे पर सुख नहीं पावे, अर्थ ज्ञान बिन भार उठावे। 
। वेद पढ़ा अर्थो का जाना, योगी हो ईश्वर पहिचाना। 
परमानन्द उन्होंने पायां, मानुष जीवन सफल बनाया। 
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चतुर्वेद प्पूरिट०० क 54पले/,००।०अएयु चेप्रववहि०'०जीच त्त लगावे । 
“ऋषि प्रणीत जे वैद्यक ग्रन्था, तिनका करे गहन अवमन्था। 
सुश्रुत चरक आदि बड्‌ ऊंचे, वैद्यक पुस्तक पढे समूचे। 
अर्थ. क्रिया शस्त्रन सों छेदन, चीर फाडू लेपन अरु भेदन। 
पथ्य चिकित्सा औषध नाना, भली भांति सब राँग निदाना। 
देह द्रव्य गुण देशरु काला, भिषग्‌ होय पूरण गुण वाला। 
चार वर्ष मँह पूरन करिये, आयुर्वेदिक सागर तरिये। 
धनुर्वेद पुन कर अभ्यासा, जाते होवे शत्रु विनाशा। 
धनुर्वेद के दो . परकारा, राज्य सुरक्षा प्रजा सहारा। 
राज्य कार्य में सेनानायक, तोप बन्दूक और धनु सायक। 
अस्त्र शास्त्र मंह होय प्रवीना, लक्ष्य वेध जिमि अर्जुन कीना। 
व्यूह रचना सेना परिचालन, सैन्य प्रबन्धक आज्ञा पालन। 
युद्ध कला जब होय लडाई, शत्रु देश पर सैन्य चढाई। 
द्वितीय भेद प्रजा की वृद्धि, राज्य कार्य जिमि होवहि सिद्धि। 
ज्याय सहित करना नित शासन, विकृत होय न राजनुशासन। 
दुष्टन दण्ड श्रेष्ठ प्रतिपाला, दीन दुःखी पर होय दयाला। 
इस प्रकार दो वर्ष लगावे, भुज बल सों नृप प्रजा रिझावे। 
पुन गन्धर्व वेद को सीखे, कोमल स्वर और तीवर तीखे। 
राग रागिनी ग्राम रु ताला, कौन राग को क्या है काला। 
जृत वादित्र गीत अरु ताना, ओडव षाडव आदिक नाना। 
सीखे सामवेद को गाना, वीणा आदिक सहित. सुजाना। 
नारदादि संहिता समाना, आर्ष ग्रन्थ कृत गान विधाना। 
भांड मिरासी भडुए रंडी, विषयासक्त पाप की मण्डी। 
वैरागिन गदभ आलापा, कबहु न सौखे व्यर्थ प्रलापा। 
शिल्प ज्ञान वा वेद अथर्चा, कौशल क्रिया भरी जहां सर्वा। 
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द्रव्य पदारथ ००फुण०/ “तिश्लना ००"ब्कितिवी?1० ००/ब्विद्या नाना। 

ज्योतिष बीज गणित भूगोला, अंक गणित भूगर्भ खगोला। 

हस्त यन्त्र कल .सीखे सारे, पढ्‌ पढाय जग माँहि प्रसारे। 

मिथ्या जन्म पत्र ग्रह राशि, निष्फल झूठे दुखद विनाशी। | 

इंन को कभी न पढे पढाये, हो विद्वान्‌ सदा सुख 'पाए। 

इस प्रकार जो पढ़ता प्राणी, बीस वर्ष मंह होवे ज्ञानी। 
दोहा 


बीस वर्ष इमि. पठन कर, होवहि नर विद्वान। 
अन्य विधि सों वर्ष शत, पढे न हो कल्याना। 
चौपाई 


ऋषि मुनि रहे बडे दिद्वाना, धर्मातम अरु हृदय महाना। 
पक्षपात मन मांहि न राखें, गुप्त न राखें सूनृत भाखें। . 
उनके ग्रन्थ परम उपयोगी, वे साँचे साधु और योगी। 
पूर्व मीमाँसा शास्त्र महाना, व्यासदेव मुनि कृत विख्याना। 
वैशेषिक दर्शन परमोत्तम, भाष्य किया जाका ऋषि गौतम। 
न्याय सूत्र पर मुनि वात्स्यायन, कीना भाष्य सुगमता आयन। 
दर्शन साँख्य कपिल कृत जाना, भागुरि कृत व्याख्यान सुहाना। 
सूत्र वेदान्त रचे मुनि व्यासा, वात्सायन कृत सुन्दर भाषा। 
बद्धान वा व्याख्या कीनी, वृत्ति टीका टिप्पणि दीनी। 
योग शास्त्र कँह रचा पतंजलि, सागर भरा मनहु. इक अंजलि। 
कल्प अंग यह दर्शन जानें, सुनि महर्षि ऐसा मानें। 
ऋग यजु साम अथर्वन नामा, वेद रचे प्रभु जग हित कामा। 
ऐतरेय गोपथ साम रू शतपथ, आर्ष ग्रन्थ दिखलावें सतपथ। 
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शिक्षा कल्प 'निष्कण्छु »छन्दा$ "०शन्द' "शास्त्र «चिर्न अमंदा। 
ज्योतिष सकल वेद के अंगा, षट्‌ दर्शन हैं वेद उपंगा। 
धनु गंधर्व आयु अरु अर्था, चतुर्वेद उपवेद समर्था। 
ऋषि गण यह सब ग्रंथ रचाये, इन ग्रन्थन को पढे पढाये। 
इन मंह जे जे वेद विरुद्धा, हों प्रतीत तज नर बुद्धा। 
भ्रांति हीन: ईश्वरकृत वेदा, स्वतः प्रमाण मान मत भेदा। 
वेदों का वेदहि परमाना, भाँति हीन इश्वर निर्माना। 
शेष शास्त्र परतः परमानें, वेदाधीन प्रमाणिक मानें। 
“उ _ अथ परित्याग योग ग्रंथ 

शेखर कौमुदि शब्दन जाला, मनोरमा मिथ्या जंजाला। 
सारस्वत का तन्त्र प्रपंचा, आर्ष ग्रंथ कंचन यह कंचा 
सारस्वत चन्द्रिका निरथक, पंडित वर्ग न हॉय समर्थक। 
मुग्ध बोध निर्बोध अबोधा, बर्सो पढिये होंय न बोधा। 
इन को वैयाकरणी त्यागे, ऋषि ग्रंथों में मन अनुरागे। 
अमरकोष कोषों में तजिये, ऋषि कृत कोष निघण्टु भजिये। 
छन्द शास्त्रं में वृत रतनाकर, रत्नाकर नहीं है पतनाकर। 


सोरठा 
पाणिनीय मतं यथा, अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि। 
माखन हित जल को मथा, शिक्षा में यह त्यागिये। - 
| चौपाई 


शौघबोध ज्योतिष मंह तजिये, चिन्तामणि मुहूर्त न भजिये। 
काव्य माहि यह ग्रन्थ निषेधा, कुत्सित वर्णन नायिका भेदा 
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कालीदास काक्फ्र०स्गुनंश%गकतलबानाद गक फील अंशा। 
अर्जुनीय किरातादिक कह, ग्रंथ निषिद्ध चरित नहीं इन मँह। 
धर्म. सिन्धु : अरु अर्क ब्रतादी, मीमाँसा में ग्रंथ प्रमादी। 
तर्क संग्रह जैसी पोथी, वैशेषिक मंह कोरी - थोथी। 
जगदीशी. तज न्याय: के माँही, या में बात बुद्धि की नाँही। 
फारम कर आ रा य | 
तज दृढ़ योग प्रदीपिका, चहे जो योग सबोध। 
या पुस्तक का योग सों, पूरणतया विरोध।। 
क क चौपाई _ 
सांख्य तत्त्व कौमुदी निरर्था, या को पढ़ खो समय न व्यर्था। 
पंचदशी और योग वसिष्ठा, यह वेदान्त के ग्रंथ अनिष्ठा। 
वैद्यक. में. शारंगधर जैसे, ग्रंथ नहीं उपयोगी एसे। 
मनु सिमरति प्रक्षिप्त शालोका, पढे तो बिगडे लोक परलोका। 
स्मृतियां अन्य सकल निस्सारा, तंत्र ग्रन्थ सब झूठ पसारा। 
उप पुराण अरु सभी पुराना, तत्त्व हीन निष्फल हौं जाना। 
तुली - कृत रामायणा. तजिये, बालमीकि रामायण भजिये। 
रुकमणि मंगल. आदिक पोथे, भाषा के यह पुस्तक थोथे। 
मन. गर्ढत . मिथ्या अरु कोरे, इन को पढे बुद्धि के भोरे। 
र - प्रश्न 
क्या इन मंह कुछ भी सच नाहीं, केवल झुंड भरा इन माँही। 
मानते नाहीं आप पुराना, सब इतिहास और उपखाना। 
यह पुराण सब कथा सुनावें, पुरखों का वृत्तान्त बतावें। 
जिन बीरों की हम सन्ताना, रीत नीत अपनो हैं नाना। 
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„ सुनहु मित्र वचन इक मोरा, इन ग्रन्थन मंह सत है थोरा। 
मिथ्या अंश बहुत है भाई, कहा लाभ. यूं समय गंवाई। 
विष संपृक्त होय जो भोजन, मरि है वाको खावहि जो जन| 
हम मानहिं इतिहास पुराना, नहीं मानहिं मिथ्या उपखाना। 
जिनको तुम कहते इतिहासा, वे इतिहास नहीं उपहासा। 
नाम पुराण जिन्हें है दीना, नाम व्याज जग सों छल कीना। 
“ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशांसीरिति' गृह्यसूत्र 


चौपाई 


शतपथादि ब्राह्मण अभिरामा, एऐतिह्य पुराण उन्हीं को नामा 
गाथा नाराशंसी कल्पा, यह सब ब्राह्मण नाम विकल्पा 
नहीं भागवत आदि पुराना, इनका सुनना व्यर्थ सुनाना। 
जो यह प्रश्‍न उठे तुव मन में, सत्य अंश जो इन ग्रन्थन में। 
ग्रहण करे अरु झुठ तियागे, पुण्य मिले अरु पाप न लागे। 
सुन याको उत्तर दे काना, पठन योग्य क्यों नहीं पुराना। 
इन ग्रन्थन में जे सत वचना, वह सब वेद विहित है रचना। 
जो मिथ्या सो इनके घर का, झूठ करे कल्याण न नर का। 
सब सत रूप वेद स्वीकारे, पुन क्यों भटके मारे मारे। 
मिथ्यामय सत ग्रहण न करिये, विष से युक्त अन्न खा मरिये। 
वैदिक मत मेरा जिज्ञास्‌, वेदामृत पी धर्म पिपासु। 
हम वह करहिं जो वेद विधाना, चतुर्वेद मानहिं परिमाना। 
जो सम आर्य एक मत होवे, कलह मिरे दुख दारिद खोवें। 


१८ - 
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देखे. आर्ष ग्रन्थ हम सारे, हैं विरोध उन मंह भी भारे। 
सृष्टि विषय में यह छः दर्शन, रखें परस्पर वहु संघर्ष न्‌; 
मीमांसा मंह कर्म प्रधाना, वैशेषिक ने काल प्रमाना। टर 
न्याय शास्त्र की यह व्युत्पत्ति, परमाणु सों जगदुत्पत्ति। `. 
योग कहे केवल पुरुषारथ, प्रकृति माने सांख्य यथारथ। बी 
कह वेदान्त ब्रह्म से सर्गा, पारब्रह्म सों सर्ग विसर्गा। . 

यह विरोध छः दर्शन मांही, बिन विरोध कोउ पुस्तक नांही। 

उत्तर 


सुन जिज्ञासु बात हमारी, भूल हुई तुम से अति आारी। . 
है वेदान्त सांख्य द्वै दर्शन, जिन मंह सृष्ट्त्पत्ति विमर्षण। 
शेष चार मंह सूष्टि रचना, नंहीं प्रसिद्ध लिखा कोउ वचना। 
इन मंह भी पुन नहीं विरोधा, नहीं विरोध का तुम को बोधा। ४ 
हो विरोध किंस थल पर भाई, यही बात तुम जान न पाई। 
एक विषय अथवा नाना में, क्या विरोध रहता है तामें। 
यदि यह कहो विषय हो एका, उस पर होवें कथन अनेका। 
कहें परस्पर सब विपरीता, याको कहें विरोध सुनीता। 
यही अवस्था छः दर्शन की, सृष्टि विषय पर संघर्षण को। 
तौ सुनिये उत्तर धरि ध्याना शास्त्रो का तुम भेद न जाना। 
इक विद्या वा दो बतलावें, याको जान भेद सब पावें। 
एकहि विद्या है जग जाने, विषय भिन्न पुन लोक क्यों मानें। 
वैद्यक ज्योतिष विषय अनेका, अनिक विषय वरु विद्या एका। 
इक विद्या के बहुतर अंगा, भिन्न भिन्न प्रतिपादन ढंगा। 
तथा सृष्टि की विद्या एका, छः अवयव मुनि कहें अनेका। 
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इक इक अंग” ने5गलीचा)४०अंग०"अँगए “प्रतिमादित कोना। 
यथा प्रजापति घडा बनावे, कर्म काल पुरुषार्थ 'लगावे। 
मट्टी से पुन कर निर्माना, इन कारण ते घट को जाना। 
तथा सृष्टि रचना के कारण, हैं अनेक यह बात साधारण। 
कारण कर्म एक हाँ जाना, मीमाँसा ने उसे बखाना। 
व्याख्या काल वैशोषिक कीनी, एक विषय पर निज मति दीनी। 
उपादानहु न्याय बखाने, पुरुषार्थ को योग पछाने। 
क्रम से तत्त्व गणन को भाखा, सांख्य शास्त्र यह निज मत राखा। 
अरु निमित्त कारण जो ईश्वर, व्याख्या की वेदान्त मुनीश्वर। 
या में नाहीं कछु विरोधा, क्या जानें नर बाल अबोधा। 
वैद्यक शास्त्र यथा नहीं दोऊ, अनिक अंग राखे पुन सोऊ। 
पथ्य चिकित्सा औषधि दाना, परिचर्या अस रोग निदाना। 
भिन्न प्रकरण भिन्न प्रतिपादक, रोग निवारण के सब साधक। 
तिमि सृष्टि के हैं छः कारण, समझ सोच नर भ्रांति निवारण। 


अथ विद्या पठन पाठन के विघ्न 


पठन काल मंह विघ्न जो आवें, उन्हें दूर कर पढेँ पढ़ावें। 
विषयी लंपट दुष्ट कुसंगा, इन को त्याग करे सत्संगा। 
वेश्यागमन और मद पाना, बाल्य काल मँह विवाह कराना। 
जाको ब्रह्मचर्य नहीं होवें, वह दुर्भग आयु भर रोवें। 
जो नृप मात पिता विद्वाना, वेद शास्त्र का करे न माना। 
: रखे न प्रेम वेद प्रचारे, उस से सब सम्बन्ध तज डारे। 
अति जागरण छांड अति खाना, विद्या “में दोऊ विघ्न प्रधाना। 
पाठन पठन परीक्षा काले, इन में आलस करने वाले! 
श्रेष्ठ न जाने विद्या पाना, यह भी जानहु विघ्न महाना। 
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बल बुद्धि फत०ळजस) आगरेत़ाछणअह ० -ब्रङ्वज्र्य) सों होगा। 
जिस भूरख ने नहीं अस जाना, उसका पढ्ना व्यर्थ पढाना। 
'पाथर पूजे समय गवावे, पारब्रह्म मन में नहीं ध्यावे। 
मात पिता गुरु की सतमूरत, तजे जो इनकी पूजा धूरत। 
उसकी विद्या निष्फल जाए, पढ़ा लिखा कुछ काम न आए। 
वर्णाश्रम तज तिलक लगाना, कण्ठी माल त्रिपुण्ड सजाना। 
ब्रत तीरथ यात्रा जप जापा, माने इन ते छूटे पापा 
विद्या विध्य झूठ विश्वासा, वे विद्या की रखें न आसा। 
पाखण्डी मूरख बकवादी, विद्या वैरी बकहिं प्रमादी। 
बात न इनकी सुने सुजाना, यह विद्या मँह विघ्न समाना। 
विद्या योग ईश की भक्ति, इतने चित्त मेह रखे विरक्ति। 
कथा पुराणन मुक्ति माने, वह विद्या कनु नहीं जाने। 
व्यर्थं डोलना धन कर लोभा, उन्हें न देती विद्या शोभा। 
बामण साधु निपट निरक्षर, अंट संट दो पढ़ कर अक्षर। 
विद्या पढ़ना बुरा बतावें, भोले जन पर जाल बिछावें। 
लूट लूट पर संपति खाते, धूर्त पाखण्डी नहीं लजाते। 
डरहिं न क्षत्रिय हों विद्वाना, पढ़ हमरा करि हैं अपमाना। 
प्रजा प्रजापति ध्यान लगावें, इन विध्न कह वेगि हटावें। 
कन्या हो वा होवे बालक, सब को विद्या दे गृह पालक। 
* प्रश्न 
स्त्रीशूदौ नाधीयामिति श्रुतेः 
कहिये प्रभु! शूद्र अरु नारी, वेद पठन के हैं अधिकारी। 
जो यह वेद पठन मँह लागे, तो ब्राह्मण क्या करहिं अभागे। 
लखिये वेद स्वयं परमाना, नारी शूदर नहीँ पढाना। 
उत्तर | 


श्रुति विरुद्ध यह वचन तुम्हारा, मान न पाए हृदय हमारा। 
पढ़ने का सबको अधिकारा, ब्राह्मण हो वा होय चमारा। 
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पडे कूपं, /श्रुक्ति,वतुस्हारी, भत्रम्ढ्न्वपणम्ह लीला सारी। 
यजुर्वेद छब्बिस अध्याये, वेद पठन अधिकार ` बताये। 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्म राजनाभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। यजु'ः२६।२ 
स्वयं ब्रह्म इमि कहते प्यारे, चार वेद मंह वचन हमारे। | 
यह वाणी कल्याण की कारक, मनुष मात्र की है उपकारक। 
तुम भी सब को जाय सुनाओ, सब का भला करो सुख पाओ। | 
ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं कोऊ भेदा, वैश्य शूद्र सब पढ़ लें वेदा। | 
अतहि शूद्र किंकर अरु नारी, मम वाणी के सब अधिकारी। | 
वेद सभी जन पढे पढ़ावें, गहे भला बुरा तुकावों। | 
एक ओर ईश्वर की वाणी, एक ओर तुमरी मनमानी। 
तुमहिं कहो किस को अपनावें, सत्य झूठ किस को ठहरावें। | 
परमेश्वर का वचन प्रमाना, नास्तिक सो जिसने नहीं माना] | 
वह नास्तिक जो वेद न माने, वह नास्तिक जो श्रुति अपमाने। | 
तनिक सोच तू मन मंह भाई, ईश न चाहे शूद्र भलाई। 
पक्षपात. ईश्वर के मन में, रखे भेद शूद्र ब्राह्मण में। ' 
ईश द्विजों को वेद सुनावे, शूद्रों को जड मूक बनावे। | 
आँख कान ब्राह्मण को दीने, अन्धे बहरे शूद्र न कोने। | 
सब कह दीने अंग समाना, हाथ पाँव नाक अरु काना। 
अग्नि जल आकाश समीरा, सब कह दिये समान शारीरा। | 
सूरज चांद नछत्तर तारक, प्राणि मात्र के है उपकारक। | 
सब जन हेत वेद परकासा, सब के मन मँह प्रभु निवासा। | 
कंवल उसके लिए निषेधा, जो भूरख राखे नहीं मेधा। | 
चाहे कितना पढ़े पढ़ाये, फिर भी उसको समझ न आए। | 
पह नर जड़ मति मूर्ख कहाये, बृथा न उस पर समय गंवाये। | 
नारी हित जो तोर विचारा, इसमें नहीं तनिक भी सारा | 
यह कोरी मूरखता स्वारथ, भूल गये तुम सब परमारथ। 
कन्याओं.. को उचित पढ़ाना, तुम्हें सुनाऊं वेद प्रमाना। 
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ब्रहमचर्येण कन्या युवानं विऋज्ते-खतिम्‌ अर्बका) १/३४३३ 910 893190 
कन्या ब्रह्मचर्य कर धारन, वेद शास्त्र का करके पारन। 
युवती होय विवाह कराये, अपने सदृश पति वर पावे। 


सोरठा 
इमं मन्त्र पत्नी पठेत्‌, श्रौत सूत्र का वचन यह। 
हवन करे निज पति संग, वेद पढे बिन होय किम।। 
दोहा . 


पूरन विदुषी गार्गी, हुई पुरातन काल। 
शतपथ ब्राह्मण में लिखा, झूठ न हो त्रैकाल।। 
चौपाई 
पुरुष पठित अरु अनपढ़ नारी, किस विधि दोनों हों सहचारी। 
घर मह होवे नित्य लडाई, सुख सम्पति सब दूर नशाई। 
किमि अनपढ़ गृह काज सम्हारे, वह तो उल्टे काज बिगारे। 
कैकेयौ दशरथ की रानी, धनुर्वेद मंह चतुर सयाजी। 
रण मंह पति की भई सहायक, आपत्काल बचावे नायक। 
ताते ब्राह्मिणि अरु छत्रानी, इन मंह विद्या सकल प्रानी। 
वैश्या की विद्या व्यवहारी, सिखै रसोई शूद्रा नारी। 
नारी सीखे विद्या नाना, व्याकरणादिक पुरुष समाना। 
शिल्प गणित वैद्यक पढ़ जावे, थोड़ी थोड़ी अवस सिंखावे। ' 
जो नारी विद्या की कोरी, कैसे काज चलावे भोरी। 
क्योंकर सत्यासत्य विचारे, कैसे गृह के कार्य संवारे। 
कैसे रहे पति अनुकूला, संतति पालन ज्ञान न भूला। 
संतति के किमि चरित सुधारे, कैसे गृह के रोग निवारे। 
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कैसे रूप स्यऊ,» त्रक्र ० सुन्दर नण किमि गढवाए| 
व्यर्थ खच मत होवे पैसे; अनपढ .नारी समझे . केसे। 
नित्य करे जड जापू टोने, पडे रहें घर मॅह नित रोने। 
जिसने निज सन्तान पढाई, धन्य पुरुष वह धन्य लुगाई। 
पठित बाल जानहि व्यवहारा, मात पिता सब का वह प्यारा। 
सास ससुर और सखा सहेली,. सब को रखे -प्रसन्न नवेली। 
ओस पडोसी प्रीतम प्यारे, पठित पुरुष को चाहें सारे। 
यह विद्या अक्षय भण्डारा, खर्च करन से बढ्ने हारा। 
घट जाते हैँ' सभी खजाने, विद्या कोष घटन नहीं जाने। 
नहीं कोउ इसको. .चोर चुराए, दाय भाग कोउ छीन -न पाए। 
नृपति प्रजा दोउन को धर्मा, विद्या कोष बढावन कर्मा। 
यह कर्तव्य नृपति का भारी, अनपढ रहे न को नर नारी] 
आठ वर्ष की आयु अनन्तर, गुरुकुल में संब रहें निरन्तर। 
जो नहीं मानें नर उद्दंडा, वांके मांत पिंतहिं दे दण्डा। 


जब तक पढ कर लौट न आवे, कोउ विवाह. न करने पावे। 
कन्याना सम्प्रदान च कुमाराणाञूचरक्षणम्‌ | मनु! ७१५२ 


सर्वेषामेव दानानामू ब्रह्मदानं विशिष्यते । वार्यन्नगोमही वासस्तिलकांचन सर्पिषाम्‌ । मनु” ४1२३३ 
चौपाई 


जग मंह बहु प्रकार के दाना, स्वर्ण अन्न घृत. आदिक नाना। 
वेद दान पर दान. महाना, या ते सब का. हो कल्याना। 
यथा शक्ति तांते कर जत्रना, वेद धर्म का होय न पतना। 


वेद . शास्त्र .का डंका बाजे, सुख सम्पत्ति सब ठौर विराजे! 
इतिश्री आर्य महाकवि जयगोपाल विरचिते सत्यार्थ प्रकाश कवितामृते तृतीयः समुल्लासः समाप्तः। 
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| सत्यार्थ b प्रकाश कारा चतुर्थसमुल्लास: ३ 
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| 

| 


समावर्तन विवाह गृहाश्रम विधि 


वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌| अविप्लुत ब्रह्मचर्य्या गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ | मनु" ।२ 
तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पिलुः। स्रग्विणं तल्प आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा | [मनुः ।२ 
।गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधिः। उद्वहेत्‌ द्विजो भाय्याँ सवर्णा लक्षणान्वितम्‌ | ३ |४ 

| दोहा 

पूरन विद्या प्राप्त कर, ब्रह्मचर्य व्रतधार | 


करहि प्रवेश गृहस्थ मंह, आर्य धर्म अनुसार।। 


। माला डाले कंठ में, वर को पलंग पौढ़ाय | 
मान करे गोदान से, गुरु कन्या पितु आय।। 


। चौपाई 
गुरु की आज्ञा ले ब्रह्मचारी, गृह प्रवेश की करे तयारी। 


| न्हाय धोय. गुरुकुल से आवे, शुभ कन्या सों ब्याह करावे | 
| आत्म वर्ण कन्या अनुकूलां, सुभग सुलच्छिन सुख की मूला | 
। . माता की छः पीढ़ी तजिये, पितृ गोत्र कन्या नहीं भजिये। 
| नयन ओठ जो होंय पदास्थ, वा संग प्रीति रहे यथार्थ | 
| . जो नयनन नित देखी भाली, वहां न रहे नयन की लाली। 
| मिसरी सुनी वरं नहीं खाई, रहे प्रबल इच्छा मन भाई। 
| अनदेखी वस्तु मँह प्रीति, होत सदा यह जग की रीति। 
तिमि कन्या दूरस्थ विवाहा, बँधी रहे प्रीति अरु चाहा। 
ताते मातृ पिण्ड को त्यागे, पितृ गोत्र के निकट न लागे। 
| निकट सबन्ध दोष अतिरेका, सुनहु जो वर्णहि शास्त्र अनेका। 
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- बाल्यकाल मँह हिलमिल खेले, झगड़े लड़े मनाए मेले | 
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उछले कूदे नंग धड़ंगे, कीच धूलि माटी मॅह रंगे | 
परिचित सभी बुराई भलाई, उचित न वहाँ विवाह सगाई | 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। सा प्रशस्ता द्विजातीनाँ दारकर्मणि मैथुने। ।मनु,३ | 
परोक्ष प्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्वरिषः | शतपथ. 


प्रेम प्रीति का वहाँ न वासा, जब लग जीवहिं भरहिं उसासा | 
दूसर दोष शास्त्र कहें भारा, जिसे अनारज लोग बिसारा। 
पानी मँँह पानी मिल जाए, वह जल नया रंग नहीं लाए। 
त्यों पितु गोत्र वंश जननी की, निर्गुण निरस विवाह में फीकी | 
धातुन का नहीं हो परिवर्तन, नहीं आवर्तन प्रत्यावर्तन | 
निर्गुण मूढ़ रहे सन्ताना, तनिक न उन्नति हो हौं जाना। 
यथा दूध मँह मिसरी घोले, स्वाद सरसता मुख से बोले। 
उत्तम गुण पय मँह आजाएं, शुठी आदिक द्रव्य मिलाएं | 
तांते अन्य गोत्र मँह ब्याहो, जो तुम उत्तम सन्तति चाहो। 
रोगी अन्य देश में जावे, जल वायु जाकर बदलावे | 
इह विध दूर गोत्र की बाला, ब्याहे हो उत्तम गुण वाला | 
निकट ब्याह ते नित्य लड़ाई, उपालम्म अरु जगत हँसाई | 
बढे दूर से नेह की डोरी, पत्नी रहे पति रंग बोरी | 
नया देश नयी नयी बातें, दूर देश की मिलें सौगातें। 
ताते निकट ब्याह नहीं करिये, मातृ पितृ जाति परिहरिये | 
दुहिता दुहिता दूरे हिता दोस्धेर्वा | निरुक्त३।४ | 

कन्या का 'दुहिता' है नामा, दूर रहे कन्या हित कामा] 
जो कन्या पितु निर्धन होवे, पति घर में नहीं सुख सों सोवे | 


6 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। १ 


| 


2 


| जब जब वहप्छाब्रा आह्ने, लब. तड़, कुछ, झगा, जावे। 
| निकट होय जो माता का घर, रखे न पत्नी स्वामी का डर। 
| उसके मन मँह को अभिमाना, स्वामी का करदे अपमाना। 
| रार बढ़े पितृ गृह जावे, नित का झगड़ा कौन मिटावे | 
| महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजावि धन धान्यतः। स्त्री सम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ [मनुर३ |६ 
| शन क्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌। क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्वित्रि कुष्ठि कुलानिच [मनुः३ |७ 
। नोद्रहेत्‌ कपिलां कन्या नाऽधिकाड्‌ंगी न रोगिणीम्‌। नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिङ्गलाम |मनु.३ 1८ 
'नर्क्ष वृक्ष नदी नार्म्नी नान्त्य पर्वत नामिकाम्‌। न पक्ष्यहिप्रेष्य नाम्नीं न च भीषण नामिकाम्‌ |मनु«३ ।६ 
| मनु लिखित यह दश कुल त्यागे, लालच के वश कबहुँ न लागे। 
राज्य लक्ष्मी हाथी घोड़े, दीनारों के मिल जाएं तोड़े | 
` अजा गाय धन अरु हो धाना, ऐसे कुल नहीं ब्याह कराना | 
क्रियाहीन सत्पुरुष न जिसमें, वेद विमुख जो कुल हो तिसमें। 
अर्श श्वास क्षय युक्त कुलन में, बड़े बाल हों जिनके तन में। 
श्वित्रकुष्ठ आमाशय व्याधि, इन वंशन में करे न शादी। 
संक्रामक यह रोग भयंकर, रज वीरज में पावें संकर। 
इनका होय न और प्रसारन, एते कुल वरजे एहि कारण। 
|. पीत वर्ण कन्या अधिकांगी, नर सों लंबी चौड़ी छांगी। 
| लोम रहित लोमश वाचाली, रोगिन पिंगल नयनों वाली | 
| नखत वृक्ष नद पर्वत चामा, पक्षी सर्प नामिका वामा। 
| प्रेष्य भयंकर नामों वाली, जैसे भीमा चण्डी काली। 
| । निन्दित नाम शास्त्र ने माने, ब्याह भा योग नहीं जाने! 
। अयड्गांड्गी सौम्य नाम्नी हंस वारण गामिनीम्‌। तनु लोमकेशदशनांमृद्व॑गीमुदनहेत्‌ स्त्रियम्‌ ।मचुः३।१० 
| हंस इस्ति गति सुन्दर बाला, सरलांगी तनु दशन सुचाला । 
सूक्ष्म रोमिका देह गठीली, मृदु चिकुरा मधु बयनि छबीली। 
ऐसी कन्या का कर गहिये, तो जीवन भर सुख सों रहिये। 


CC-0.Panini Kanya Mah Vidyalaya Collection. 


की अये 


Digitized by ५०»«बिवाड़-का समय कर. | विधि, 


दोहा 
कन्या षोडश वर्ष से, चौबीस वर्ष पर्यन्त | 
पच्चिस से अड़तालिस पर, ब्याहे वर उपरंत || 
चौपाई 
जुगल जोडी चौबिस - अड़ताली, सर्वोत्तम उत्तम गुण वाली। 
तीस अठारह मध्यम जानें, सोलह चौबीस नीच बखानें | 
दोहा. 
ब्रह्मचर्य पालन सहित, इह विधिं जहाँ विवाह | 
वही देश उन्नति करें, पावहिं सुख अथाह।। 
चौपाई 
ब्रह्मचर्यं पालन जह नॉहीं, करें ब्याह बालापन माँही। 
डूबे देश जाति वह सारी, पड़े जाय दुख सागर खारी। 
पूरन ब्रह्मचर्य विद्वाना, कर विवाह पांवहिं सुख नाना।। 


ब्याह सुधारे जाति सुधरे, पंक पतित यह जाति उघरे | 


व्याह रीति मँह होय बिगारा, कबहुं न होवें देश सुधारा || ` 


प्रश्‍न 


अष्ट बर्षा भवेद्वौरी नव वर्षा च रोहिणी, दश वर्षा भवेत | 
| त्‌ कन्या तत ऊर्ध्व रजस्वला | 1१॥ 
माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च, त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्टवा कन्यां रजस्वलाम्‌ |1२। 


दोहा 


| 
आठ वर्ष की बालिका, सो गौरी कहलाय। ` 


नो बसा की रोहिणी, कन्या दशम सुहाय | | 
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| एक क्षण भवद्वौरी द्विक्षणेयन्तु रोहिणी, त्रिक्षणा सा भवेत्‌ कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला।।१।। 
। माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका, सर्वे ते नरक यान्ति दृष्टवा कन्या रजस्वलाम्‌ |।२ 11, 
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पुन कन्या पुन रजका दर्शन, महा पाप तस दर्सन पर्सन। 
पिता मातु अरु जेठा भाई, नर्क जाँय तस' दर्सन पाई | 
कन्या रज दर्सन ते पूरव, ब्याहे पाए पुण्य अपूरव। 


उत्तर 


चौपाई 
सुनहु मित्र ब्रह्मा की बानी, क्यों करते अपनी मनमानी। 


सद्यो निर्मित ब्रह्म पुराना, आयसु दे भगवाना। 
छिन मँह गौरी बनती बाला, होय रोहिणी द्वै छिन काला। 
तीजे छिन कन्या हो जावे, रजोघर्मिणी पुन कहलावे | 
रजस्वला का जो मुख देखे, महा पाप जसु हाँय न लेखे। 
माता पिता बहन अरु भाई, मामा मामी फूफी ताई | 
नरक माँझ सबका हो वासा, सकल पुण्य का होय विनासा। 
क्यों नहीं मानो श्लोक प्रमाना, सद्यो निर्मित ब्रह्म पुराना | 
काशीनाथ -सत्य क्यों मानें, क्यों नहीं ब्रह्मा वचन प्रमाने | 
काशीनाथ कलियुग का ज्ञानी, सत्ययुगी ब्रह्मा की बाची। 


प्रश्‍न 


निपट असंभव श्लोक तुम्हारे, वे मानहिं जो हो मतवारे | 


जन्मत ही बहु छिन लग जावें, कैसे उसका व्याह करावें | 
ऐसे ब्याह का फल क्या होवे, दूल्हा नाचे गुडि पे। 
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यदि असंभव श्लोक हमारे, तो संभव क्यों श्लोक तुम्हारे | 
आठ वर्ष की निष्फल शादी, देश जाति निज की बरबादी | 
सोलह की आयु मँह नारी, होय गर्भ के धारन हारी। 
इससे पूरब अंग अधूरे, भोग योग होवें नहीं पूरे | 
महा पाप है बाल विवाहा, दुख दायक अति कष्ट अथाहा। 
लाखों मर रहीं कन्या बाला, दिन दिन बढ़ रही मृत्य अकाला। 
बच्चों की कछु गिनती नार्ही, चले जाय मृत्यु मुख माँहीं | 
मरहिं बाल और उनकी मैय्या, घर घर में रोगिन की शय्या | 
बाल विवाह के कडवे यह फल, मरी जाय जाति सब जल जल | 
जो कन्या पुन होवे काली, वह गौरी क्या बात निराली। 
गौरी रोहिणी नाम असंगत, गोरी संज्ञा काली रंगत। , 
वासुदेव की रोहिणी नारी, महादेव की गौरी प्यारी। 
तिनहिं पौराणिक माता मानहिं, कन्याएं गौरी सब जानहि | 
पाणिग्रहण उनका किम करिये, मातृभाव क्यों कर परिहरिये। 
दोनों मिथ्या श्लोक तुम्हारे, सद्यो निर्मित झूठ हमारे | 
नाम पाराशर तुमने लीचा, ब्रह्मा लेख हमने कह दीना। | 
दोहा . 
ब्रह्मादिक के नाम से, रच डारे बहु श्लोक | 


ऐसे कपटी नरन का नशहि लोक परलोक || 


चौपाई 
रणी । तज इनको गह वेद प्रमाना, सत्य मार्ग चाहो प्रगटाना। 
“त्रीणि “-५-क कुमार्यतुमतीसती| ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विंदेत सदृशं पतिम्‌ मनु, 
' काममामरणात्‌ तिष्ठेद्‌ गृहे कच्यरतुमत््यपि। न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्‌ मनु, | 
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कन्या होय रजस्वला, तीन वर्ष पर्यन्त | 
निज सदृश कर खोज कर, ब्याहे सुन्दर कंत || 
चौपाई 
भलीमरण तक रहे कवारी, निर्गुण वर नहीं ब्याहे नारी | 
तांते बाल विवाह न करना, या विवाह ते अच्छा मरना। 
प्रश्‍न 
महाराज इक शांका मोरी, दूर करें कर कृपा बहीरी। 
वर कन्या जब ब्याह करावें, समुचित अनुमति किसकी पावें | 
- माता पिता की आज्ञा पाएं, निज इच्छा से या करवाएं। 
उत्तर 
उत्तम जानहु वही विवाहा, वर कन्या का हो चित चाहा | 
माता पिता यदि चहें विवाहन, चाहें निज कर्त्तव्य निबाहन। 
वर कन्या की स्वीकृति लेवें, पुन विवाह की सम्मति देवें | 
यदि सहमत नहीं बालक बाला, ब्याह विचार तजें तत्काला | 
लड़का लड़की दोनों चाहें, निज सम्मति से ब्याह कराएं। 
माता पिता का क्या परयोजन, भूखे की इच्छा पर भोजन | 
भला इसी में माता पिता का, मन से मिलें चंद्र & अरु राका। 
सुख सों बसेँ बाल अरु बाला, माता पिता हो जॉय निहाला | 
ब्याह नहीं होवे मनमाना, तो जीवन भर क्लेश उठाना। 
संतुष्टो भार्य्यया भर्त्ता भर्त्रा भार्य्यां तथैव च। यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं गड हः | 
नारी से नर नरसों नारी, जँह प्रसन्न तैह संपति सारी। 
उस कुल में लक्ष्मी को वासा, बढ़ता रहे भाग्य का पासा। 
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जह विरोध, by Arya कूलह लड़ाई "सदा कंगाली रहती छाई | 


अहो स्वयंवर रीति सुहानी, आर्य्यवर्त में रही पुरानी। 
' सर्वोत्तम है वही विवाहा, वही ब्याह जो हो चितं चाहा। | 


युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति ब्याह जायमान:। तं धीरासः कवयः उन्नय 
स्वाध्यो मनसा देवयन्तः | ]१ | |त्र&मं.३ ८ 1४ 


आधेनवो धुनयन्तामशिश्वीः शबर्दुघाः शशया अप्रदुग्धाः। नव्या नव्या युवतयो भवर 
महददेवानामसुरत्वमेकम्‌ 11२ | [त्र«म.३ 1५५ 1१६ 


पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोषा वास्तोरुषसो जरयन्तीः। 
मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यूनु पत्नीर्वृषणो जगम्युः | [३ | ।त्र-म-१।१७६।१ 


चौपाई 
' ब्याह काल पर रखे विचारा, हो सबन्ध सब विधि अनुसारा। 


वर कन्या का मेल न होवे, आजीवन घर बैठा रोवे। | 
करे ब्याह आयु अति वाली, बृथा बीज बोये जिम माली। | 
अप्रदुग्ध धेनु सी मोरी, कन्या सद्गुण रूप किशोरी | | 
सुधर सुशीला यौवनमाती, दिव्य रमण प्रज्ञा को पाती। 
तरुण पति या गर्भ सुधारे, भूल न बाल विवाह विचारे | 
नष्ट करे नर बाल विवाहा, नशहि नार दुख पाय अथाहा | 
दोनों लोक नष्ट हो जावें, बाल्य काल जो ब्याह करावें | 
जिस प्रकार चंचल श्रमकारी, समरथ सिंचन वीरज वारी | 
` अवक प्राप्त कर नार किशोरी, यौवन मँह मद पान विभोरी | 
जियें वर्ष शत अरु सुख. पावें पुत्र सुपौत्र आनंद मनावें | 
इस प्रकार वर्ते नर नारी, तो सृष्टि हो जाय सुखारी | 


PS 


SE DE TER SY SE IIIT CIT 
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र्ट 
Digitized by Arya ःकुएडल्िय़ा51०) Chennai and eGangotri 


ब्रह्मचर्यं पूरन किये उत्तम विद्या पाय। 
धारण सुन्दर वस्त्र कर पूरन युवा सुहाय।। 


पूरन युवा सुहाय गृहस्थी फेर सम्भाले | 
जग में उन्नति करे कीरति धर्म कमाले || 


वाकी विद्या धीरज अरु लख धर्महिं निष्ठा | 
वह नर ऊंचा होय करें सब लोग प्रतिष्ठा ।। 


जयगोपाल नहीं उन्नति पावें वे नर नारी। 
पाणि ग्रहण जो करें और नहीं हों ब्रह्मचारी ।। 


चौपाई 
जब लग रही स्वयंवर रीति, सुख सम्पति अरु रही सुनीति | 


ऋषि मुनि राजा अरु महाराजा, ब्रह्मचर्यं रत आर्य समाजा। 
हो विद्वान स्वयंवर करते, नहीं अकाल मृत्यु सों मरते | 
उन्नति की चोटी पर भारत, सोहं सोहं देश पुकारत] 
भयी जब ब्रह्मचर्य की हानि, हुआ स्वयंवर एक कहानी | 
घर मँह आयी अविद्या रानी, नष्ट हुई सब प्रथा पुरानी | 
मात पिता आधीन विवाहा, सुत कन्या के मन अनचाहा | 
तब से भारत गिरता आया, आज तलक भी संभल न पाया | 


दुष्ट रीति यह त्यागो भाई, इससे नहीं कोई अधिक बुराई। 


करो ब्याह निज वर्ण सवर्णा, जो चाहो दुख सागर तरणा। 
गुण | स्वभाव अरु कर्मनुसारा, वर्ण ज्ञान मँह रखो विचारा | 
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राह्मण मती पिता हो जाके, सुत जोगे होते है ताके। 
अब्राह्मण के ब्राह्मण जाये, वेद विरुध यह वचन न भाये। 
उत्तर 
वेद विरुध यह वचन न प्यारे, तुमने अपने ग्रन्थ विसारे। 
अब्राह्मण के ब्राह्मण जाए, होंगे हैं अरु होते आए। 
छान्दोग्य को पढ़िये भाई, कथा जाबाली ऋषि की आई | 
जाबाली की कुल अज्ञात, किस कुल के थे जनक रु मात | 
ब्राह्मण भे तप कर के बन में, विश्वामित्र क्षात्र कुल जनमें | 
थे मातंग ऋषि चंडाला, तप सों ब्राह्मण भे तत्काला | 
अब भी जो उत्तम विद्वाना, वे ब्राह्मण वे योग्य सुजाना। 
वही शूद जो मूर्ख अजाना, काला अक्षर भैंस समाना। 


प्रश्न 
रज वीरज सों बना शरीरा, कैसे हो परिवर्तित नीरा। 
अहो नाथ जब बदले पानी, संकर वर्ण होंय हौं जानी | 
वणिक पुत्र छत्री नहीं होवें, चहें आम और दाडिम बोवें | 
उत्तर 
रज वीरज संयोगज देहा, देह पिंड आतम को गेहा। 
नहीं शरीर की ब्राह्मण जाति, जाति कर्म व्यवस्था लाती। 
स्वाध्यायेन जपै होमे स्त्रैविद्येनेज्यया सुतै: | महायज्ञैः््व यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः [मनु.२!९ 
स्वाध्याय जप होम प्रयोगा, साङ्गोपाङ्ग वेद अरु योगा] 
व पूर्णिमा इज्या इष्टि, सत्संगत्ति अरु सम्यग्दृष्टि | 
पच यज्ञ वा अग्निष्टोमा, सत्य वचन सत्कर्मी होना] 
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शिल्प कला पढु, पूर्ण प्रवीना, मिथ्याचार विचार विहीना | 
चरितवान होवे उपकारी, तब ब्राह्मी तनु होय संवारी। 
क्या यह श्लोक न मानहु भ्राता, मनु तो सूधा मार्ग दिखाता | 
जो तुम मानहु मनु प्रमाना, पुन संशय क्यों मन में आना। 
रज वीरज से वर्ण न होवे, जान बूझ क्यों बुद्धि खोवे | 
जो तुम ऐसा समझो भाई, परम्परा ऐसी चलि आई | 
जन्मज मानहिं वर्ण सनातन, लोक रीति है यही पुरातन | 
बुद्धि भई विपरीत तुम्हारी, यह अब कैसे जाय सुधारी | 
पांच सात पीढी ते आई, प्रथा सनातन कैसे भाई । 
वेद सनातन जिसे बखानें, हम तो उसे. पुरातन मानें | 
आदि सृष्टि में एक अवस्था, रही कर्म से वर्ण व्यवस्था | 
कछुक लोग मूरख अभिमानी, वर्णव्यवस्था तोड़ पुरानी । 
मनमानी जब करने लागे, पेट स्वार्थ सों भरने लागे । 
अति विचित्र देखा संसारा, पिता पुत्र मँह अन्तर भारा | 
पिता दुष्ट सुत शुद्धाचारी, पुत्र सचरित पिता व्यभिचारी | 
पिता पुत्र दोनों भल देखे, दोनों नीच कहीं अवलेखे | 
कुछ पीढ़ी से हुए अनारज, छौंड दई जिन रीति आरज। 
येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः। तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्त रिष्यते | मनुः४ ।१७८ 
पिता पिमामह का जो मारग, वहीं मार्ग है तात सुमारग। 
चले उसी पथ पर सन्ताना, यही बखानें वेद पुराना | 
यदि सन्मारग पुरखा त्यागे, उनके पथ पर ल न लागें। 
जो धर्मी सत पथ पर जावें, उनके अनुचर दुःख न पावें। 
वेद सत्य ईश्वर की वाणी, वही सनातन सत्य पुराणी | 
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वहाँ पुरषो का पुरुष पुरातन, माननीय वह सत्य सनातन | 
वेद विर्रिथ नही” वचन प्रभीनी, शये वेद ईश्वर भगवाना | 
जो नहीं मानें ईश्वर वाणी, सत्य त्याग करते मन मानी। 
उनसे प्रश्न करो तुम जाकर, युक्तियुक्त बातें समझा कर | 
यदि पिता हो चोर जुआरी, तो क्या बेटा होय खिलारी। 
पिता होय यदि कोऊ कंगाला, धन लुटाय सुत देय दिवाला। 
यदि पिता कोई अन्धा होवे, क्या सुत भी निज आखें खोवे | 
देखा सुना न कहीं कदापि, अन्धे मानें वही तथापि। 
तांते पुरखन उत्तम कर्मा, माननीय सब को यह धर्मा | 
दुष्ट कर्म त्यागहु तत्काला, जो चाहो निज देश संभाला | 
रज वीरज से जो कोई माने, कर्म योग से वर्ण न जाने | 
ब्राह्मण मुसलमान हो जाए, पुन ब्राह्मण क्‍यों नहीं कहलाये | 
तत्क्षण उत्तर दोगे ऐसा, जग में केवल कर्म बड़ाई | 
ब्राह्मण वह जो हो सत्कर्मा, अन्त्यज सो जो हो दुष्कर्मा | 

प्रश्न ु 

ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत: | ऊरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत। यजु.अ.३१ |११ 

क्यों करते स्वामिन मनमानी. सुनिये यजुर्वेद की बानी। 
प्रभु क मुख से ब्राह्मण निकसे, बाहू से सब छत्री विगसे | 
पगसों शूद्र नीच सब तनमें, सकल वैश्य जंघा से जनमें। 
यही सत्य वर्णों के मांही, मानन योग बात तुव नाहीं। 
जिस घर जनमा सो तिस वरना, हेर फेर इसमें नहीं करना। 


उत्तर 
अर्थ अनर्थ करो मत प्यारे बुरुष सूक्त में मन्त्र उचारे | 
उरुषे नाम व्यापक परमेश्वर, सर्वाधार प्रभु सर्वेश्‍वर | 
16 
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निराकार नहीं, कोऊ आकारा, उसी पुरुष का सकल पसारा। 
हाथ पाँव मुख जंघा हीना, किमि अंगों से उत्पन कीना | 
भुजा नहीं पर भुज सों जनमें, तनिक विचारों अपने मन में | 
यही दोष. वदतो व्याघाता, पिता नहीं पर सुत्त उपजाता। 
व्यापक नहीं जो है साकारा, निराकार नहीं अंगो वारा। 
सर्व शक्तिमय जग का कर्ता, पालन कर्ता धर्ता हर्ता। 
' पुण्य पाप के फल का दाता, अजर अजन्मा जन्म न पाता। 
पारब्रह्म के गुण यह सारे, मिथ्या अर्थ करो तुम न्यारे | 
साँचे अर्थ सुनहु धर ध्याना, कैसे भये वर्ण यह नाना। 
चार वर्ण मैँह ब्राह्मण मुखिया, धन संतोष पाय है सुखिया। 
बल बीरज बाहू को नामा, क्षत्रिय करहिं बाहू को कामा। 
देश विदेश करहिं व्यापारा, वैश्य जगत में विचरन हारा! 
न है पर्यटन जाँघ को कर्मा, वैश्य करे चल फिर निज धर्मा | 
देह माँझ नीचे जिमि चरणा, तैसे नीच शूद्र को वर्णा। 
यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो ह्य सृज्यन्त | इत्यादि। शतपथ, 
ब्राह्मण मुख से होते उत्पन, मुखाकार होते उनके तन। 
मुज सम छत्री सर्पाकारा, वैश्य रूप हों जंघाकारा | 
सब वर्णो के भिन्न शरीरा, कोई कद्‌दु कोई घीया खीरा। 
उपादान हो जैसा जाँका, रूपाकार होय तिमि ताँका। 
जो यह युक्ति होय तुम्हारी, आदि सृष्टि के जो नर नारी। 
वे जन्मे मुख बाहू पग से, चारहु वर्ण मिन्न भिन्न मग से। 
तब से स्थापित वर्ण हमारे, ब्राह्मण क्षत्रिय आदिक सारे! 
17 
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| 


UI 1 0. उक्ति 
वरं नही तुम मुखज महाशय, तुम लेट जनमें गर्भाशय | 
जैसे जनमे सब संसारा, वैसे होवे जन्म तुम्हारा | 
तोंते तज मिथ्या अभिमाना, क्या कहते हैं मनु भगवाना। 


शूद्र कुलन मँह होवे उत्पन, ब्राह्म कर्म ते होवे ब्राह्मन। 


क्षात्र कर्म सों क्षत्रिय होवे, क्षत्रियं बनें, शूद्रपन खोवे। . 


वैसे ही जन्मे ब्राह्मण के घर, शूद्र कर्म सो होवे शूद्र | 
वनिज करे तो वैश्य कहावे, युद्ध करे क्षत्रिय पद पावे | 
कर्म करे जो जैसा जैसा, वर्ण पाय वह तैसा तैसा। 


धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तौ | |१।। 
अधर्म चर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तौ । [२।।आपस्तम्ब सूत्र ` 


उच्च वर्ण के पापाचारी, नीच वर्ण पावें नर नारी। 
नीच वर्ण में उत्तम कर्मी, उत्तम वर्ण पाँय जो धर्मी | 
तॉते सिद्ध हुआ यह प्यारे, कर्म डुबावे, कर्म उबारे | 
कर्म जन्य हो वर्ण व्यवस्था, रहे जाति की शुद्ध अवस्था | 


विप्र कर्म ब्राह्मण नहीं छोड़े, जाति च्युत हो जो कोई तोड़े।' 


क्षात्र धर्म क्षत्रिय नहीं त्यागे, वर्ण धर्म में सब जन लागे। 
जन्मजात जाति के ब्राह्मण, माँज रहे घर घर मे बर्तन। 


ह क्षेत्रिय हैं बल विक्रम हीना, घर घर डोलहिं उदर अधीना। 


जन्म जात जाति अभिमानी, करे देश की गहरी हानि। 
जो मानहु गुण कर्म स्वभावा, वा को उत्तम होय प्रभावा। 
कर्म हीन कोउ होय न जाति, कुल मँह संकरता नहीं आती | 


18 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
|. 


1 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्‌ | क्षत्रियज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यास्तथैव च | [मनु«१०|६ 


| 
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स्वामिन शंका एक निवारो, बात विचारन जोग विचारो | 
एक पुत्र जिसके हाँ होवे, वह आयु भर बैठा रोवे। 
दूसर वर्ण जाय वहु धारे, वृद्ध पिता को कौन सम्हारे। 
कौन करे पितु माता सेवा, नहीं कोऊ रहा नाम का लेवा। 
अपना सुत तो भया पराया, बदल गया हा निज का जाया। 
कर्म व्यवस्था घर की भेदन, जिसते होय वंश उच्छेदन। 
उत्तर 
सेवा भंग न कल को नाशा, तोड़ें तनिक मोह की पाशा। 
इक सुत बदले दूसर आवे, अपर योग्य कोऊ बेटा पावे। 
दोनों विद्या राज समभाएं, कर्म देख संतति बदलाए। 
वर्ण व्यवस्था बिगरे नाँहीं, दोष न आवे जाति माँही। 
जबहुं षोडशी होवे बाला परखें सभा तिनहिं तत्काला। 
पच्चिस की हो युवक अवस्था, परख परख दे वर्ण व्यवस्था। 
ब्राह्मण सों ब्राह्मणी विवाहे, छत्राणी छत्री घर जाए। 
वैश्या वैश्य शूद्र शूद्राणी, ब्याह करें नहीं होवे हानि। 
चारों वर्णो के गुण और कर्म 

अध्यापनंमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्रह्मणानामकल्पयत्‌ |मनु*१।८८ 

शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ | भऽगीनअः१८ ।४२ 
पाठन पठन यजन अरु याजन, दानादान विप्र के भाजन। 
ब्राह्मण के हैं यह छः कर्मा, पूरन करें विप्र निज धर्मा। 
बुरा कर्म नहीं मन में लावे, भूल न मन में पाप समावे | 
इन्द्रिय को अन्याय से वरजे, पाप पथ सों मन में लरजे। 
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अदिसिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति | विद्या तपोभ्याम्‌ भूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुध्यति |मनु.५ | 


प्रजानां 
शौर्य 


1 रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च | 


ब्राह्मचाऱि, इस्दित, कह "जीते... धर्म , कार्य... मेह, आयु बीते | 
शम दम तप तीनहुं को धारे, वह साँचा ब्राह्मण है प्यारे 


जल सो शुद्ध होंय सब अंगा, कूप नहाओ न्हाओ गंगा | 
सत्य वचन सें मन हो पावन, सत्य गंग में करले धावन। 
विद्या तप से आतम शुद्धि, ज्ञान पाय पावन हो बुद्धि। 
राग द्वेष को मन से तजिये, मिथ्या त्याग सत्य को भजिये 
स्तुति निंदा दुख सुख क्षुत्‌ प्यासा, शीत उष्ण की करे न आसा | 
हर्ष शोक से रहना ऊपर, वही शान्त ब्राह्मण है भू पर | 
अहंकार नहीं राखे मन में, सरलभाव रहता ब्राह्मण में | 
ऐसा ब्राह्मण ऋजु स्वभावा, जग में वाका पूर्ण प्रभावा। 
साङ्गोपांग वेद को जाने, कर विवेक सत को पहचाने। 
जड़ को जड़ चेतन को चेतन, ऐसा ज्ञान युक्त हो ब्राह्मण | 


ज्ञानी विज्ञानी सब जाने, जड़ चेतन सब जग पहचाने | 


पृथिवी से ईश्वर पर्यन्ता, जग में भरे पदार्थ अनन्ता | 
उनका करना सत उपयोगा, जग सुख पावे कर उपभोगा। 
ईश्वर वेद मुक्ति सब माने, आवागवन जीव सत जाने | 
विद्या धर्म और सत्संगा, मातृ पितृ सेवा में रंगा। 
करता रहे अतिथि की सेवा, मात पिता गुरु माने देवा। 
यह चौदह ब्राह्मण के कर्मा, उत्तम वर्ण विप्र सद्धर्मा | 


क्षत्रिय के लक्षण 


य विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। मनुः१।८६ 
तेजो धृतिर्दाकष्य युद्ध चाप्यपलायनम्‌। दानमीश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌। 


| 
| 
| 
। 
| 
है 
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न्यायवान प्रजा रखवारा, सज्जन_का करता सत्कारा | 
त y Arya Samaj Foundation Chennai and करे | 
दुष्टों के सिर राखे डंडा, उनका चूरन रे घमंडा | 
सत्पात्रन में देवे दाना, जग में विद्या धर्म बढ़ाना। 
याग यजन वेदों का पढ़ना, लाखों शत्रु अकेले लड़ना। 
इन्द्रियजित बलवान शरीरा, शौर्यवान तेजस्वी वीरा | 
कार्य कुशल निर्भय रणधीरा, सज्जन सन्मुख ठाड़े सीरा। 
रण में कबहुं पीठ नहीं देवे, ज्यों त्यों हाथ विजय को लेवे। 
मागे रिपु को देवे धोखा, दाँव पेंच में होय अनोखा। 
अवसर देख शत्रु को मारे, उचित गति रण मोहि विचारे | 
दानशीलता ईश्वर भावा, कभी न त्यागे न्याय स्वभावा। 
य॒था योग्य परजा से बरते, कभी अन्याय करे नहीं कर ते| 
मन मंह पक्षपात नहीँ राखे, सब सों बात न्याय की भाखे। 
कर विचार पुन देवे दाना, दान सहित आदर सन्माना। 
करे प्रतिज्ञा ' अपनी पूरी, पाये प्रशांसा भूरी भूरी।. 
यह एकादश क्षत्रिय लक्षण, क्षत्रिय धर्म देश का रक्षण। 
वैश्य के गुण कर्म 
पशूनाम्‌ रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेब च। वणिक्‌ पर्थ कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च मनु.) [5९ 
गो आदिक पशुओं का वर्धन, धर्म वृद्धि हित वर्धन निज धन। 


अग्नि होत्र आदिक का करना, सत्संगति प्रभु नाम सिमरना। 

वेद पठन अरु वनज व्यापारा, करे व्याज का सद्‌ व्यौहारां 

चार आठ छः बारह आना, सौ पर मासिक सूद लगाना। 

बीस आना से अधिक जो पावे, वैश्य नहीं वह चौर कहावे। 

होवे व्याज मूल से दूना, इससे अधिक पाप है छूना। 

कृषि कर्म से उपज बढ़ावे, इन कर्मन ते वैश्य कहावे | 
१ 21 
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शूद क गुण कर्म 
एकमेव तु शूळस्यःप्रभु”कर्मग्समादिशत्॥"एतोबामेक'वर्णानां"शुश्रूषामनुसूयया 1मनु,१ [६१ | 
निन्दा जरन और अभिमाना, तजे करे द्विज को सन्माना| 
तीन वर्ण की सेवा करना, उन सों करे उदर की भरना। 
केवल यही शूद्र को कर्मा, सर्व श्रेष्ठ सेवा को धर्मा | 
खुला रहे वर्णो का द्वारा, योग्य होंय पायें अधिकारा | 
एहि विधि भारत होवे ऊंचा, मल विकार मिट जाय समूचा | 
डरत रहें द्विज उत्तम वरणी, नभ ते गिरें न लोटें धरणीं| 
खड़े रहें निज कर्मन ऊपर, संकर वर्ण रहें नहीं भू पर| 
खुले शूद्र कह उन्नति द्वारा, घर घर हो विद्या परचारा | 
बढे शूद्र के मन उत्साहा, उत्तम वर्ण प्राप्ति. की चाहा | 
धर्म वृद्धि विद्या परचारा, ब्राह्मण को यह दें अधिकारा | 
'वे धर्मी पूरन विद्वाना, वे समर्थ वे योग्य सुजाना | 
राज्य संभारे क्षत्रिय मानी, विघ्न न होय होय नहीं हानि | 
भश्च पालन अरु धन”व्यापारी, केवल वैश्य रहें अधिकारी | | 
शूद्र निरक्षर मूरख सारे, नहीं जानें विज्ञान बेचारे | | 
करते केवल तनु के कर्मा, केवल सेवा उनको धर्मा। | 
सभ्य लोग राजा महाराजा, वर्ण प्रवर्तन उन को काजा। 
विवाह के लक्षण 


ब्राह्मोदैवस्तथैवार्ष: माजापत्यस्तथासुर: | गान्धर्वो राक्षसश्चैव ऽघमः | [मनु०३1२१ | 


आठ भाँति का होय विवाहू, ब्राह्म दैव और आरष आहू। 
प्राजापत्य असुर. गन्धर्वा, राक्षस अरु पैशाच सगर्वा। 


आहा व्याह है सब सों उत्तम, माननीय अरु पूज्य प्रभुत्तम | 
ब्रह्मचर्य पून विद्वाना, धर्म परायण शील समाना | 
22 
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हो प्रसन्न जै, करे, विवाहा, बराह, कडवे, सुख ,सन्ताहा । 
दूजा दैव विवाह कहावे, भूषणयुत कन्या वर पावे | 
वर से ले कछु कन्या दाना, आर्ष विवाहा तीसरा माना। 
प्राजापत्य पुण्य को मूला, केवल धर्म वृद्धि अनुकूला। 
वर कन्या दोनों कछु पावें, सो विवाह आसुर कहलावें | 
नियम रहित बिन समय प्रबन्धा, वर कन्या का हो सम्बन्या | 
मन के मिले मिलें जब दो, है गान्धर्व विवाहा सोऊ। 
झपट कपट बल का हर लाना, राक्षस ब्याह नीच तर माचा। 
महाभ्रष्ट पैशाच विवाहा, करे सो पावे पाप अथाहा | 
सोती पागल सुरा पिलाई, कन्या को भोगे हरजाई । 
ब्राह्म ब्याह सर्वोत्तम बोले, प्राजापत अरु दैव मंझोले। 
गान्धर्व आसुर और आरष, यह तीनों निकृष्ट अनारष। 
अधम व्याह राक्षस अति घोरा, महाभ्रष्ट पैशाच अथोरा। 
वर कन्या निश्चय ठहरावें, ब्याह पूर्व मिलने नहीं पावें । 
तरुणाई में नर अरु नारी, बसहिं अकेले दूषण भारी। 
पठन काल जब होवे पूरन, करें प्रबन्ध गुरु सम्पूरन | 
कन्या चित्र पठे गुरवानी, चरित कथा सब संग सुहानी। 
वर का गुरु वर चित्र पठावे, वर चरित्र लिख कर बतलावे। 
दोनों के गुण कर्म सुभावा, मिले तो करें ब्याह ठहरावा। 
वर कन्या को चित्र दिखावें, जीवन के इतिहास सुनावें । 
जब दोनों की अनुमति पाएं, तव विवाह सम्बन्ध कराएं | 
गुरु सन्मुख यदि ब्याहा चाहे, गुरुकुल में ही ब्याह करावें। 
अथवा गुरु से छुट्टि पाकर, ब्याह करें कन्या गृह जाकर। 


23 
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वर कन्या जब सन्मुख आवें, दोनों के शास्त्रार्थ करावें | 
गुप्त प्रश्‍न यदि हों प्रष्टव्या. उत्तर लिख देना कर्त्तव्या। 
जब दोनों की दृढ़ हो प्रीति, खान पान करिये भल रीति! 
उनका करें गुरु जन पालन, पौष्टिक भोजन लाड़न लालन | 
ब्रह्मचर्य मँह कष्ट उठाए, तप में पच्चिस वर्ष बिताए। 
अक्खड़ रुखे भये जो अंगा, पुन पनपें पा प्रीति गंगा | 
चन्द्र कला सम दिन दिन चमके, हष्टपुष्ट तनु जोबन दमके | 
रजोवती कन्या जब होवे, शुभ पवित्र हो न्हावे धोवे। 
उस दिन मँडप रचे विशाला, बृहद्‌ होम होमे तत्काला। 
सखा मित्र समधि बुलवावे, सादर प्रीति भोज खिलावे | 
उचित पांय जिस दिन ऋतु दाना, उसी दिवस संस्कार कराना | 
संस्कार विधि के अनुसारा, कीजे सकल क्रिया व्यौहारा | 
अर्ध रात्रि वा उस से पूरब, कर विवाह वधु गहे अपूरब | 
वधु ले जाय एकान्तिक वासा, प्रभु ने कीनी पूरन आसा। 
वीरज व्यर्थ कुथल नहीं वर्षे, स्थापहि नर नारी आकर्षे | 
उत्तम ब्रह्मचर्यं का वीरज, रज सों मिश्रित वधु शरीरज | 
ताति हो उत्तम सन्ताना, सबल निरोगी बहु गुण बाना। 
वीर्य पात का हो जब काला, स्थिर होवें नर युवती बाला | 
नासा सन्मुख नासा आवे, नयनन सों निज नयन मिलावे। 
सीधा राखें दोउ सरीरा, मन प्रसन्न तन डिगे न धीरा। 
चर निज तन को ढीला छोड़े, निज योनि को नार सिकोडे | 
ऊपर बीरज करे आकर्षण, गर्भाशय में वीर्य प्रवर्षण | 


पुन ऐसे कछु समय बिताना, शुद्ध सलिल सों कर असनाना। 
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पढी लिखीजज़ो. विदुषी, ज्ञारी,.तुर्त जान, ले गर्भ, सुधारी । 
गये मास जाने सब कोई, रजोधर्म उनके नहीं होई । 
अश्वगंध केसर अरु एला, सालब मिसरी सोंठ नवेला। 
उष्ण दूध मँह इन्हें मिलावें, भोग बाद दोनों पी जावें | 
पृथक्‌ पृथक्‌ शय्या पर लेटें, शयन करें पुन बहुरि न भेटें। 
` जब जब चाहें गर्भाधाना, करें शास्त्र विधि एहि समाना। 
गर्भ स्थित का निश्चय होवे, बहुर न नारी के संग सोवे। 
एक वर्ष नहिं करें समागम, ऐसी आज्ञा देवहिं आगम। 
. उनकी उत्तम हो सन्ताना, रोग रहित सुन्दर बलवाना। 
जो नहीं चले शास्त्र अनुसारा, जीवन भर रोवे दई मारा। 
वीर्य जाए आयु घट जाए, नित का रोगी औषध खाए। 
छोड़ें नहीं परस्पर प्रीति, मन से राखें दोनों प्रीति। 
सपनेहू मँह वीर्य न जावे, ऐसी गति पुरुष अपनावे। 
नारी करे गर्भ का रक्षण, सुपच स्वाद भोजन कर भक्षण। 
गर्मज बालक को बलवाना, रूपवान लावण्य निधाना | 
दशमें मास जनम को घारे, निज जननी को कष्ट निवारे। 
चतुर्थ मासे सावध रहिये, अधिक ध्यान अष्टम में दइये। 
रेचन रूखे भोजन भारी, सेवहि गर्भवती मत चारी। 
गेहूं उड़द दूध घृत शाली. सेवहि नारी बालक बाली। 
देश काल सेवहि कर युक्ति, पावहि सभी कष्ट से मुक्ति। 
गर्भ दशा में हो संस्कारा, करहि नार नर अधिक विचारा। 
करहु पुंसवन चौथे मासे, कुत्सित संस्कार सब नासे | 
अष्टम में सीमन्तोनयना, यजन पाठ करे सुन्दर वैना। 
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जन्म लेयू बालक, जिस काले, नारी अरु शिशु उभय संभाले। 
सेवन शुणठी पाक करावे, जाके सेवन से बल आवे | 
कोष्ण सुगंधित निर्मल नीरा, धोवे नारी निबल सरीरा | 
सुखद जलहिं बालक नहलाये, अंक मांहि उस को पौढ़ाए। 
ता पाछे कर नाड़ी छेदन, कर डारे नाड़ी का भेदन। 
कोमल गहे सूत को धागा, बँधे नाभि की जड़ का भागा। 
अंगुलि चार छोड़ कर डारे, सुख से बालक गोद सम्हारे। 
ऐसी विधि सों सूत बंधावे, बिंदु रक्त भी निकस न पावे। 
वह भूमि शोध पश्चाता, जन्म दिया बालक जँह माता] ` 
द्रव्य सुगन्धित होम जलाएं, अणु दुर्गंधित सब जर जाएं। 
पिता पुत्र को गोद सम्हारे, 'वेदोसि' यह वचन उचारे। 
घृत मधु सानी स्वर्ण सलाई, जिहूवा पर कर 'ओ३म्‌' लिखाई | 
उसी शलांका को चटवावे, माता ले शिशु गोद खेलावे | 
दूध पिलावे उस को माता, दूध अभावे लावे धाता | 
स्वस्थ दूध वारी कोऊ नारी, होवे दुग्ध पिलावन हारी। - 
पुन प्रसूतिका जाय वहां पर, निर्मल वायु आय जहां पर | 
करे होम उत दोनों काला, जिह विधि हो सुख सों प्रतिपाला। 
मातृ दुग्ध छः दिन शिशु पीवे, पुष्ट भोज्य सों माता जीवे 
जाए स्वस्थ पदारथ रोचन, करती रहे योनि संकोचन | 
Ei i ह लक रवि को देख काल जिमि विकसे | 
तरा 

वह बालक को दूध क a 
अ नक योग और खिलावे | 

“ पुन कूपथ्य होने नहीं पाता | 
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स्तन पर ऐले ,लिपावे पून; दुग्ध, चूना नहीं, पावे । 


hennai dd eGangotri 


नामकरण. आदि संस्कारा, “संस्कार विधि' के अनुसारा। 
यथा काल सब करता जाए, सुखमय संब परिवार बनाए। 
रजस्वला पुन जब हो वामा, यही रीति कर ले सुख धामा। 


हतु कालाभिगामीस्यात्स्वदार निरतः सदा | पर्व वर्ज व्रजेच्चैनां तद्व्रतो रतिकाम्यया ।|मनु+३।५० 
निनद्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन। ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमेवसन्‌ | मनु+३ ।५० 
सन्तुष्टो भार्यया मर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च। यस्मिन्नेवकुले नित्यं कल्याण तत्र वैधुवम्‌ ।1१। | 
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत्‌ । अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ।।२।। 


स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌। तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते।।३।। 


मनुऽअः ३।६०-६२ 
वह गृहस्थ जानहु ब्रह्मचारी, जा को नारी अपनी प्यारी। 
जिन रात्रिन मँह वर्जित भोगा, करउ नहीं उन मँह संजोगा। 
ऋतुगामी निज मन का स्वामी, पर नारि चितवे नहीं कामी | 
नर में नारी नारी नर मैं, जहां प्रेम राखें तिस घर में । 
सदा रहे सुख संपत्ति वासा, जहां कलह तहां होत विनासा। 
जाकी पति सों नाहीं प्रीति, वह पत्नी नहीं पतित अनीति। 
पति की मरे कामना सारी, सुख सौभाग्यहीन वह नारी। 
वधु प्रसन्नता गृह सुखदायक, पत्नी रोष यहाँ दुखदायक । 


- पितुभिर्भ्रातुभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा। पूज्याभूषयितव्याश्च बहु कल्याणमीप्सुभिः ।।१।। 


~ 


' यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु 7 bee , जा Fi 
| तत्कुलम्‌। न शोचन्ति 
` शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु | 


'तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः 


च11४1] 
मनु, ३।५५ 1५७ (५६ 
पितु भाई पति देवर सारे, सब जन नारी को सत्कारे। 

भूषण वस्त्र देय करि आदर, कबहुँ न इसका करे निरादर। 

जो चाहो गृह में कल्याना, नारि महातम मनु बखाना। 
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) 


सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया | सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया | [मनु.५ |१४० | 


स्त्रियों रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम्‌। विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः| | 
मनु२।२% ` 


सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ 
कला रात्‌ सत्यमप्रियम्‌। प्रियश्च नानृतं 


पक न प कलाही 
उस घर क॑ गृह जन सब दवा, संपातिं करें चरण की सेवा | 
जो कुल नारिन को दुत्कारे, देव लोक वाको धिक्कारे। 
सभी क्रियाएं निष्फल जावे, काम करें पर फल नहीं पावें। 
नारिन के मुख जहां उदासी, सो कुल जानहु सत्यानासी। 
जँह प्रसन्न चित हर्षित वामा, वहां नचेत लक्ष्मी अभिरामा। 
तांते जो सुख सम्पति चाहें, नारिन पूजें और सराहें | 
भूषण वस्तर दें उपहारा, करें नारि का नित सत्कारा। 
“पूजा से आदर परयोजन, भूषण वस्त्र भेंट और भोजन |' 
दिवस रात दोऊ काल नमस्ते, करहिं नमस्ते मृदु मुख हस्ते | 


नारी गृह के काज सम्हारे, हो प्रसन्न सब बात विचारे | 
गृह वस्तु सब सहज सजाये, जो देखे हर्षित हो जाये। 
सुखी रखे पारिवारिक जन को, उचित रूप से खर्चे धन को। 
शुद्ध पवित्र बनाय रसोई, ताते रोग न होवे कोई। 
आय व्यय का व्योरा राखे, मिथ्या वचन कबहुं नहीं भाखे। 
भृत्यों से गृह काज करावे, कारज कोऊ बिगड़ नहीं पावे | 


रत्न जवाहर नार सुहानी, सत्य शौच विद्या शुभ वानीं। 
उत्तम शिल्प हॉय जंह नाना, है कर्तव्य मनुष्य का पाना। 
देश विदेश जहां ते पावे, ऐसे रत्न तुरत अपनावे | 


वा वदेत्‌ 
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वैर ब्रूयात्‌ एष धर्मः सनातनः।॥ 
11 शुष्क वैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्‌ सह।॥ 
मनुं+४ 1१३८ 


| 


| 
4 


| 
| 


| 


| 


सत्य कहे पर” बोले"प्यारा!”“फेस” बोले» ववाबन'ण्सम्हारा | 
कड़वा सत्य कबहु मत बोलो, पहले तोलो पाछे बोलो। 
प्यारा हो पर होवे झूठा, ऐसा वचन न बोला अनूठा। 
सदा बोल वाणी हितकारी, सुखकारी अति प्यारी प्यारी। 
शुष्क वैर नहीं करे विवादा, मनरञ्जक कीजे संवादा। 
चाहे कोई बुरा मनावे, हितकर बतियां अवस सुनावे। 


पुरुषा बहवो राजन्‌ सततं प्रिय वादिनः। अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ: [| 
उद्योग पर्व विदुरनीति। ५1१५ 
अप्रिय पथ्य कहे जो राजन, दुर्लभ ऐसा प्यारा साजन | 


जगत करे सब ठकुर सुहाती, यह सृष्टि स्वाथ की साथी | 
सांचा मीत वही है प्यारा, सन्मुख कहंने सुनने हारा |. 
नयन ओट गुण वर्णनकारी, सो साँचा सज्जन हितकारी | 
जब लग नहीं निज दोष सुनावे, "दोषों से किमि मुक्ति पावे | 
पर निन्दा भूलेहु नहीं करिये, निन्दक हो किस विध भवतरिये | 
गुण को दोष दोष को गुण माने, उस पापी को निंदक जानें | 
दोष दोष गुण गुण जो कहते, स्तुति कारक वे सुख से रहते। 
ताँते निंदक अनृतवादी, स्तुति जानहु सत भाषण आदि। 
बुद्धि वृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च, नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्‌ | |१। | 


' यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं सामधिगच्छति। तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते।|२।। 
मनुः ४।१६।२० 


बुद्धि | वर्धन संपतिकारी, शास्त्र सुनें नित नर अरु नारी | 
पूर्व पठित नित ग्रन्थ विचारे, बिन स्वाध्याय समय नहीं हारे | 
ज्यों ज्यों होय शास्त्र को ज्ञाना, बढ़त जात रुचि अरु विज्ञाना | 


` ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा | नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ । 1१11 
$ मनु, ४1२१ 
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देव यज्ञ ऋषि यज्ञ दो, कीजे सायं प्रात। 
जो जीवन में सुख चहो, तजहु न इनको तात। 


चौपाई 
वेद पाठ अरु सन्ध्योपासन, योगाभ्यास बैठ शुभ आसन | 
विद्वत्संग शुद्धि अरु दाना, यह दोउ यज्ञ करत कल्याना | 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञ: पितृयज्ञश्च॒ तर्पणम्‌ | होमो दैवो बलिभौतो नृयज्ञो$तिथि पूजनम्‌ |1२|| | 
मनु, ३॥ 
स्वाध्यायेनार्चयेद्‌ ऋषीन्‌ होमैर्देवान्‌ यथाविधि | पितृन्‌ श्राद्वैश्च नुनन्नैभूतानि बलिकर्मणा।॥३॥ . 
मनु. ३1८१ 
सायं सायं गृहः पतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता ||१ || 
प्रातः प्रातर्गहपतिर्नो अग्निः सायं सायं सौमनसस्य दाता ||२|। अथर्व, कां-१६ ७ ३-४. 
तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत्‌ उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ ।।३।| | 
षड्विंशब्राह्मण प्र, ४ [खं ए| 
न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ | स शूद्रवद्दहिष्कार्य: सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः। ४ 
मनु, २]. 
प्रात हवन दिन भर हरषावन, रखे रात्रि तक पौनहिं पावन। । 
बल बुद्धि अरु स्वास्थ्य बढाए, तांते प्रतिदिन हवन कराए। 
जब होवे दिन रात की संधि, हवन करे नाशहि दुर्गन्धि। 
कर प्रमु की भक्ति अरु ध्याना, जो चाहो प्राणी कल्याना। 


जो नर दोऊ कर्म नहीं धारहिं, द्विज गण वाको बहिर निकारहिं | 


प्रश्न 


प दोहा 
पासन उचित है, नित करना त्रैकाल| 


दोऊ काल कैसे कहें, छोड़ सनातन चाल || | 
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साँझ प्रात संघिके काला, पुन संध्या किस विधे त्रैकाला । 
मिलते अंधकार अरु ज्योति, जौन समय वह संधि होती | 
मध्य दिवस जो संध्या करिये, मध्य रात्रि पुन काहे बिसरिये | 
प्रहर प्रहर अरु घड़ी घड़ी सों, संध्या बांधी एक लड़ी सों। 
कौन समय जब संध्या नाँही, कछु सोचें अपने मन माँही। 
वेद शास्त्र बहु देखे भाले, नहीं प्रमाण संध्या त्रैकाले | 
दोहा 
भूत भविष्यत वर्तमान, इनको कहें त्रिकाल | 
काल भेद नहीं संधि से, कहें शास्त्र गोपाल।। ` 
चौपाई न 
तृतिये पितृ यज्ञ बखानें, मात पिता गुरु जन सन्मानें | 
पितृ यज्ञ दोउ विध मन भावन, गुरु जनं तर्पण श्राद्ध वि 
'अत्‌' है “सत्य” अर्थ प्रतिपादक, सत्य क्रिया श्रद्धा झे प. 
श्रद्धा सों जो कीजे कर्मा, सोऊ श्राद्ध जानहु निज hs | 
माता पिता का करिये तर्पण, तन मन धन सब उनके र | 
तर्पण श्राद्ध जियत का कीजे, मृतक न. खावे पीवे 
| "ओं दे देवता रा बत दे pt 
ब्रह्मादि 


दोहा 
वचन । 
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चौपाई 
` सांगोपार बंद "जो औत “वीकॉ' सश्च ह्या मानें | | 
ब्रह्मा से घट कर हैं देवा, सब देवन की कीजे सेवा। 
देवी कहिये विदुषी नारी, विद्या भूषण सहित सवारी | 
उनके योग्य शिष्य अरु जाये, यह सब देव गुणन में आये। 
जिनका कीजे श्राद्ध से तर्पण, करिये श्रद्धा सहित समर्पण। 
ऋषि तर्पण 


“औं मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌। मरीच्याद्युषिपल्यस्तृप्यन्ताम्‌ | 
मरीच्यादयृषि सुतास्तृप्यन्ताम्‌। मरीच्याद्यृषि गणास्तृप्यन्ताम्‌। इति ऋषि तर्पणम्‌ । |” 


चौपाई 
जिमि मरीचि ब्रह्मा का पोता, चतुर्वेद वित यज्ञ जुहोता। 
सत्याचारी विद्यादाता, जग उपकारी वेद विधाता] 
तिस विध उनकी विदुषी नारी, कन्या जगत पढ़ाने हारी] 
शिष्य पुत्र अरु सेवक उनके, दृढ़ विश्वासी वैदिक धुन के] 
उनका पूजन अरु सत्कारा, ऋषि तर्पण यह जाय पुकारा | 


ओं सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | अग्निष्वात्ता: पितरस्तृप्यन्ताम्‌ बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। 


सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम। हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। आज्यपाः पितरस्तृष्यन्ताम्‌। सुकालिन 


_ पितरस्तृप्यन्ताम्‌। यमादिभ्यो नमः यमादीस्तर्पयामि| पित्रे स्वधा नमः पितरे तर्पयामि | पिता महाय 


स्वपत्न्यै स्वधा नमः स्व पत्नीं तर्पयामि । सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्बचिनस्तर्पयामि | सगोत्रेभ्यं 


स्वका नमः सगोत्रांस्तर्पयामि। इति पितृ तर्पणाम्‌' 


चौपाई 
जे पदार्थ विज्ञान प्रवीना, पारब्रह्म मन में जिन चीना। 
तिनको नाम सोमसद्‌ भाई, तिनहि पितर की पदवी पाई | 
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आगनेय हैं “जिरे पदार्थ, जानि, तिनके , पहि, सथारथ। 
तिन कहुँ अग्निष्वात्त पुकारे, वही देश की दशा सुधारें | 
जो जन सद्व्यवहारे चातर, बर्हीषद ते योग्य सुपातर | 
परधन संपति के रखवारे, सोम महौषध पीने हारे । 
स्वयं स्वस्थ पुन रोग मिठावें, व्याधि ग्रस्त को दवा पिलावें । 
सोमपा वे रोग निवारक, वही पितर वे स्वास्थ्य सुधारक | 
तज हिंसा जो करते भोजन, मद्य मास नहीं छूएं जो जन| 
तिनका नाम हविर्भुज गावें, वे पितरन मँह आदर पावें | 
जानन जोग वस्तु के रक्षक, दूध दही घृत माखन भक्षक। 
ते आज्यप पितृ पद जोगू, बलकारी द्वव्यन उपभोगू | 
शुभ कर्मन मँह समय बितावें, ते सज्जन शोभन कहलावें | 
न्यायाधीश की रखते रखवारी, अन्नादिक बहुविध सत्कारी। 
पालक पोषक जन्म के दाता, सब से ऊँचा प्रेम का नाता। 
पित्तर पिता का होवे दादा, दादा जनक जान परदादा। 

| दोहा 

पिता पितामह आदि की, सेवा धर्म महान | 
जो उनकी सेवा करे, पावे पद कल्यान। 

& चौपाई 
आदर मान करे सो माता, प्रेम मयी जीवन की दाता। 
पितु माता कहलाये दादी, वाकी माता है परदादी | 
पत्नी भगिनी गोत सम्बन्धी, भले बृद्ध, कुल के अनुबधी । 
श्रद्धा सहित तिनहिं जो सेवे. अन्न वस्त्र आदर सों देवे | 
या को तर्पण श्राद्ध बाखनें, मृतक श्राद्ध को शास्त्र न माने। 
चौथे वैश्वदेव नित कर्मा, परम पूनीत मनुज को धर्मा | 
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होय सिद्ध जब पक कर भोजन, डाले नित्य आहूति जो जन| 

सो नर सदा स्वास्थ्य को पावे. रोग शोक कोउ निकट न आवे | 

घृत मिष्टान्न आदि की हूती, अग्नि मांहि आरोग्य प्रसूति | 

पृथक करे चूल्हे से आगी, आहुति देवे पुण्य को भागी। 

खारी लोनी और खटाई, वस्तु न डारे अग्निहिं भाई | | 

पढ़े मन्त्र यह देय आहूति, यश दायक बल बुद्धि विभूति | | 

“वैश्वदेवस्थ सिद्धस्य गृहेऽग्नौ विधि पूर्वकम्‌। आभ्यः कुरय्यादिवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ | | 

"ओं अग्नये स्वाहा। सोमाय स्वाहा। अग्निषोमाभ्यां स्वाहा | विश्वेभ्यो ककया स्य 
धन्वन्तरये स्वाहा | कुद्दै स्वाहा | अनुमत्यै स्वाहा | प्रजापतये स्वाहा | सह्‌ द्यावापृथिवीभ्याम्‌ स्वाहा | 
स्विष्टकृते स्वाहा |" 

दोहा 
आहुति देकर अन्न के, चहुं दिश राखे भाग। 


आगन्तुकहिं खिलाय दे, अथवा डारहि आग || 


_चौपाई| 
ता पाछे सब अन्न सलोने, दाल शाक आदिक रख दोने। 
जै चौके मँह भूमि पर धरिये, विधि सों शास्त्र रीति अनुसरिये | 
सानुगायेन्द्राय नमः। सानुगाय यमाय नमः | सानुगाय वरुणाय नमः 
: :| सानुगाय सोमाय नमः] 
| Ca sd नमः | श्रियै नमः] भद्रकाल्यै नमः | ब्रह्मपतये नमः] 
र वच नमः। दिवाचरैभ्यो भूतेभ्यो नमः | न्ञक्तञ्चारिम्यो भूतेभ्यो नमः! 
' शुनाश्च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌। वायसानां कृमिणाम्‌ च शनकैर्निवपेद्भुवि | [मनु.३ 1६२ 
चौपाई [ 
म नम इत्यादि उचरिये, अन्न सलोने भू पर धरिये | 
पतित काक और श्वाना, लवण अन्न इन कह कर दाना | 
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नमः शब्द कवरअन्क"ब्रमोजन;"काकाकिकि को “कळमे भोजन | 
यह विध मानव शास्त्र बखानी, प्राणीमात्र के हित कल्यानी। 
जिस चौके में पकता भोजन, वायु शुद्धि का तहां प्रयोजन | 
ताँते दइये अवस अहूति, जा ते होय न रोग प्रसूति। 
जीव जन्तु मरते अनजाने, जब कोई लगे रसोई बनाने | 
ताँते उनकी करो भलाई, हत्या दोष न लागे. भाई | 
पंचम यज्ञ अतिथि की सेवा, साक्षात अभ्यागत देवा। 
तिथि समय कोउ नियत न जाका, अतिथि नाम शास्त्र कहें ताका | 
अभ्यागत योगी संन्यासी, उपदेशक विद्या के रासी। 
ठौर ठौर उपदेश सुनावे, शान्त करे मन ताप मिटावे | 
ऐसे जन जिस गृह में आवें, वे गृहस्थ मानई तर जावें | 
अभ्यागत को आदर कीजे, अर्घ्य पाद्य आसन उन दीजे। 
स्वादु रसीले नाना व्यञ्जन, तनु पुष्टि कर अरु मन रञ्जन। 
तृप्त कर आगत अभ्यागत, तन मन धन से कीजे स्वागत। 
बात चीत पुन करिये नाना, जासों बढ़े गृही को ज्ञाना। 
देस देस आचार ब्यौहारा, उनके रहन सहन परकारा। 
सब जाने अरु लाभ उठावं, सत्संगति सों ज्ञान बढ़वें । 
सद्गृहस्थ अरु नृप अभ्यागत, दोउ पाहुने हैं गृह आगत | 
पाखण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वैडालवृत्तिकान्‌ शठान्‌। हैतुकान्‌ वकवृत्तीर्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌ 
५ मनु, ४1३० 
कुत्सित कर्मी और पाखण्डी, वेद विरोधी शठ उद्दण्डी| 
जिनके मन की वृत्ति बिलारी, गीठी वाणी कपट संवारी। 
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बक वृत्ति, म्ूराख्र,,अभिमान्री,. ज्ञानी, बने, „तर्य, अज्ञानी | 
जिमि वैरागी जोगी खाखी, जटा बांध मुनि मूरत राखी। 
निरे निरक्षर लम्पट धूरत, वेद विरोधी छल की मूरत। 
जो इनका कीजे सत्कारा, तो फैलेगा भ्रष्टाचारा | 
स्वयं गिरें अरु लोक गिरावें, दुःख सागर में देश डुबावें। 
ऐसे नर को नहीं आदरिये, अपने गृह सों बाहर करिये। 
पञ्च महायज्ञों का फल 

पंच यज्ञ को बडो महातम, हों प्रसन्न आतम परमातम | 
ब्रह्मयज्ञ सों विद्या उन्नति, धर्म सभ्यता गुणन समुन्नति | 
अग्निहोत्र सै हो जग पावन, नष्ट होय दुर्गन्धि अपावन | 
शुद्ध होय जल वायु वृष्टि, सुखद स्वास्थ्य पावे सब सृष्टि | 
शुद्ध पवन में ले नर श्वासा, अग्नि होत्र सों उठे सुवासा | 
बुद्धि बढ़े तनु हो बलवाना, चार पदारथ मिलें समाना | 
दैव यज्ञ है या को नामा, परम पुनीत स्वर्ग को धामा। 
सेवहि मात पिता गुरु ज्ञानी, अरु पंडित विद्या के दानी। 
इनते बढ़े मनुज को ज्ञाना, साँच झूठ की हो पहिचाना। 
सत को गहे असत को त्यागे, अति सुख पाये सत अनुरागे | 
माता पिता परम उपकारी, जीवन भर रहिये आभारी | 
बलीवैश्वदेव, नित करिये हा ह दया कक 
जा व Fo जो चाहो भवसागर तरिये | 

“ पब लग दूर न होय दुरागत | 
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इनके बिन, नु, उन्नति, होत, पुइनाई,,सुबु ,अवगुण घोवे। 
देश विदेश करी उन यात्रा, उनसे बढे ज्ञान की मात्रा | 
अनुभव से सन्मार्ग बतावे, झूठ साँच की जाँच करावे 
उनसे हों सन्देह निवर्तन, सत्य धर्म का होय प्रवर्तन | 
ब्राह्मो मुहूर्त बुध्येत, धर्माथौं चानुचिन्तयेत्‌। काय क्लेशांश्च तन्मूलान्‌, वेद तत्त्वार्थमेव च ।मनुः ।४ ६२ 
ब्राह्म मुहूत सब जन जागो, आलस छोडौं शय्या त्यागो। 
घर्म अर्थ का चिन्तन करिये, प्रभु का ध्यान हृदय में धरिये। 
तनु की व्याधि और निदाना. चिंतन कर मन में भगवाना। 
पापाचरण कबहुं नहीं करना, अन्तर्यामी प्रभु सों डरना। 
नाधर्मस्चरितो लोके, सद्यः फलति गौरिव। शैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति । मचु+४।१७२ 
अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति। ततः सपत्नाञ्जयति, समूलस्तु विनश्यति [मनु=४ 1१७४ 
सत्य धर्मार््य वृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा | शिष्यांश्च शिष्यादधर्मेण वाग्वाहूदर संयतः। मनु 5 १७५ 
पापाचरण तुरत नहीं फलता, शनै शनै बत्ती सम जलता। 
समय पाय सर्वस्व विनासे, ज्यों जल भें गल जांय बतासे। 
पापी पा करे और फूले, जिमि तरु फूले नदिया कूले | 
छीन झपट शत्रुन को जीते, दुर्बल रुधिर पान कर जीते। 
पुष्कर पाप नदी जब चढती, तीछन धारा छिन छिन बढ़ती। 
तोड़ फोड़ सब देत करारे, जड़ सों उखड़े तरु किनारे। 
यही दशा पापी की हीवे, पहले हंसे पाछे रोवे। 
मोले जन पर कर अन्याया, करे एकट्टी घर में माया। 
खावे पीवे मौज उडावे, मान तात सुन्दर पहरावे । 
हुकम हुकूमत नौकर चाकर, ऐंठे अकड़े माया पाकर। 
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पड़े समय की एक चपेटा, धन दौलत सब जाय लपंटा। 
पुन दाने दाने को तरसे, आंखों से जल धीरा बरसें । 
क्या होवे पाछे पछताये, नहीं समझे पहले समझांये | 
ताँते आर्य वृत्त अपनाएं, धर्म कर्म में चित्त रमाएं। 
आर्य बनें दे सद उपदेशा, धर्म प्रचारें देश विदेशा। 


ऋत्विक्‌ पुरोहिताचार्यमातुलातिथि संश्रितैः | बालवृद्धातुरैवैद्यैरज्ञाति सम्बन्धि बान्धवैः | |१] | 
मातापितृभ्याम्‌ यामीभिर्भात्रा पुत्रेण भार्यया [दुहित्रा दास वर्गेण विषादं न समाचरेत्‌ | |२ || 
| मनु०४ ।१७६-१६० 
क्रत्विक्‌ यज्ञ कराने हारा, वंश पुरोहित सत्याचारा | 
गुरु मातुल अभ्यागत बालक, बूढे वृद्ध लोग प्रतिपालक | 
आश्रित रोगी वैद्य सवर्णी, श्वशुरादिक बान्धव हितचरणी | 
मात पिता भगिनी और भाई, इन सों करे न कबहुं लराई | 
इन से लड़े बहुत दुख पावे, मान प्रतिष्ठा सकल गैँवावे | 


“अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्दरिजः | अम्भस्यश्मप्लवेनैव सह तेनैव मज्जति | |मनु-४।१६०” 
त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितम्‌ धनम्‌। दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च | [मनु०४ 1१६३ 
यथाप्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌। तथा निमज्जतो उधस्तादज्ञौ दातृ प्रतीच्छकौ | [मनु.४ 1१६४ 


चौपाई 
ब्रह्मचर्य्यं आदिक तपहीना, अनपढ दानाधीना दीना | 


यह तीनों डूबें मँझघारा, पाथर नाओ समुद्र अपारा | 
निज दाता को संग डुबावें, दुख सागर में गोते खावें। 
धर्मार्जत धन इन को देना. सम्पति देय विपत्ति लेना | 
इसी जन्म दुख पावे दाता, आगत जन्म गृहीता पाता | 
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BES  .... 
| पाशर नौ कए", ज्ञानी, तरा, चह, अब्नुब्रिक्रो। पानी | 
डूबें लेने देने वाले, दुख सागर में वे. मतवाले | 
पाखण्डियों के लक्षण - 
बर्ग ध्वजी सदा लुब्धश्छाद्मिको लोक दंभकः। वैडाल व्रतिको ज्ञयो हिंस्र सर्वाभिसन्धकः | | 
 अघ्ो दृष्टिनैप्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्पर:। शठो मिथ्या विनीतश्च वकव्रतचरो द्विज:| | 
| मनु,४ ।१६५।१६६ 
चौपाई 
घर्म नाम ले ठगने, हारे, लोभी कपटी छल को धारे | 


दम्मी अपनी करे बड़ाई, हिंसक सृष्टि को दुखदायी। 
जिनकी वृत्ति हो वैडाली, मुख मीठी और मन काली। 
भले बुरे सबसों मिल वरतें, डरिये ऐसे धूरत नरते। 
नीची दृष्टि रखने वाले, निज नीति के हैं रखवाले। 
ईर्षालु प्राणों के घातक, पर जन नाशहिं गनहिं न पातक। ` 
दे विश्वास स्वार्थ हित मारे, स्वारथि सों नित रहे किनारे। 
शठ निज हठ जो कबहुं न छोड़ें, सत्पथ में अटकाये रोडे | 
झूठमूठ की विनय दिखावे, हँस बोले अरु हाथ मिलावे | 
मिथ्या विनयी बड़े भयानक, पाथर निर्मित नकली मानक | 
बगुला भक्त साधु को भेखा, तँह शिकार मारा जँह देखा। 
एतेजन जानहु पाखण्डी, नीच इच्छ दुर्जन उदण्डी। 
जो चाहो जीवन की आसा; इन पर करड नहीं विस्वासा। 
“र्म शनैः संचिनुयात्‌ बल्मीकिमिव पुत्तिकाः। परलोक सहायार्थ jn es | 
नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता चतिष्ठतः। न पुत्र दार न ज्ञातिर्घर्मस्तिष्ठति कवलः 


सुकृतमेक एव च दुप्कृतम्‌।। 
एक: प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते। एकोनु पवा मनु.8 [२३८ [२४५ 
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एक: पापानि कुरुते फलंभुङ्क्ते महाजन: | भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेणलिप्यते | | 


igitized by प क ३३ ० Chennai and eGangotri 


म, भारत, उद्योग पर्व, प्रजागट 
मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ | विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति || 


मनु, ५।२४१ 
` ताते धर्म करहु नित प्यारे, धर्म लोक परलोक सुधारे। 


जिमि दीमक बल्मीक बनावे, शनै शनै तिमि धर्म कमावे | 
जीव जन्तु को दुख नहीं देवे, संग्रह सदा पुण्य कर लेवे। 
धर्म एक परलोक सहायी, वहाँ न माता पिता अरु भाई | 
बेटा बेटी बन्धु नारी, यह सब नाते है संसारी। 
आय अकेला जाय अकेला, दुनियां चार दिवस का मेला। 
पाप पुण्य का उत्तरदायी, तुही अकेला और न भाई | 
तु ही अकेला पाप कमावे, सब कुटुम्ब सुख भोगे खावे। 
पाप दण्ड तू सहे एकाकी, छूटें सभी कुटुम के बाकी। 
कुण्डलियां 
इक दिन ऐसा आयगा, निकल जायँगे प्रान। 
बन्धु तुझे उठाय के, ले जायें शमशान।। 


ले जायें, शमशान चिता पर डाल जलायें | 
तेरा तिनका तोड़ छोड़ सब घर को आयें।| 


ताँत जयगोपाल भजन कर ले भगवाना। 
धर्म चलेगा संग निकल जायें जब प्राना || 


"तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्य सच्चिनुयाच्छनैः। धर्मेण हि 
हव जा "| धमण हि सहायेन तमस्तरति 
पुरुष तपसा हतकिल्विषम्‌ | परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं ख़ ाीरिणम्‌।। ह 


मनु,४ २४२ २४३ 
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चौपाई 
ताते धर्म करी नर सञ्चित जति सुर्खि "सै "रही “न “वञ्चित | 
भावी जन्म मिले सुखकारी, धर्म होय तेरा सहकारी | 
दुस्तर अन्धकार अतिघोरा, धर्म सहायक केवल तोरा | 
तपसो जिसने पाप जलाये, किलविश सकल समूल नशाए। 
खम्‌ ब्रह्म हो पाये दर्शन, भासमन्त शुम तेज प्रवर्षन | 
मृदुर्दान्तः क्रराचारैरसंवसन्‌ | जयेत्स्वर्ग तथाव्रतः | 
"दृढ्कारी :” क्रू | अहिंस्रो दमदानाभ्यां ज र 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिसृताः। तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं ससर्वस्तेयकृन्नरः।। 
आचाराल्लभतेह्यायुराचादीप्सिताः प्रजाः। आचारद्धनमक्षय्यमाचारो इन्त्यलक्षणाम्‌।। | 
मनुः ४।२४६।।१४६ | 


चौपाई 
दृढ़ निश्चय वत मृदुल, सुभाऊ, इन्द्रिय जित निज मन को राऊ | 


हिंसक सों नहीं राखे प्रीति, दानी कबहुँ न त्यागे नीति। 
यह नर अटल सुःख को पावहि, दुःख दरिद्र तिन निकट न छावहिं। 
नियत अर्थ वाणी को सारा, वाणी मूल सकल व्यवहारा | 
करहि जो उस वाणी की चोरी, मिथ्या भाषण करत वहोरी। 
महां घोर पतितन को राजा, सो डूबे सह सकल समाजा। 
तांते चौर कर्म नहीं करये, धर्म नाव चढ़ प्त जल व | 
सदाचार इक आयु बढावे, मन वाच्छित संतति को पावे। 
अक्षय धन संपति को लाभा, निर्मल बुद्धि मस्तक डल | 
सदाचार सो नशत बुराई, सच्चरित्र की महिमा गाई । 


सततं व्याधितोऽल्पायुरेवच।। 
"दुराचारोहि पुरुषो लोके भवति निन्दितः। दुःख भागी च मनुः ४ [१५९ 
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दुराचार निन्दा का कारण, घृणा करे सब जन “सिली | 
संतत रोगी बहु दुख भागी, दुर्व्यसन को जिर्हि लत लागी। 
छोटी आयु में मर जाए, दुराचार सर्वस्व नशाए | 


-यद्यत्‌ परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌। यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नत: ||. 
सर्व परवशं दुःखं सर्व मात्मवशं सुखम्‌ | एतत्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः | [मनु.४ ।१५६६-% 


चौपाई 
पराधीन कर्मों को त्यागो, निज वश कर्मों से अनुरागो | 


पराधीनता अति दुखदायी, है स्वाधीनता सुख कर भाई | 
) यह दोनों सुख दुख के लक्षण, जानत हैं धीमान विचक्षण | 
याकोमाव समझ मन माँही, यह लक्षण कोउ व्यापक नाहीं | 

परवश रहें सदा नर नारी, इत परवशता है सुखकारी | 
नारी गृह क काज संवारे, पुरुष जीविका लाए प्यारे | 
वह लावें वह अन्न पकावें, अपना अपना काज निमावें। ' 
माता पिता के पुत्र अधीना, बिगड़ जाँय जो हों स्वाधीना। 
बाला बालक गुरुकुलवासी, गुरु वश हों विद्या के राशी | 
कन्याओ को नारि पढ़ावें, नाना विद्या शील सिखावे | 
सदा सिखाये पति की प्रीति, याही सद्गृहस्थ की रीति | 
पुरुष पढाये बालक ऐसे, सुख मय जीवन बीते जैसे | 
पुरुष देव हैं देवी नारी, सच्चरित्र मत हो व्यभिचारी | 
2 अथ अध्यापक लक्षण 

'आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता] यमर्था नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते 1१11 


निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते। अनास्तिकः भ्रद्घान एतत्पंडितलक्षणम्‌ 
किपर : श्रद्दधान एतत्पंडितलक्ष 
क्षिप्रं विजानाति चिरं श्रृणोति, विज्ञायचार्थ भजते न कामात | णम्‌ || 


नासंपृष्टो ह्य पयुङक्ते परार्थे। तज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य | | 
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rites | आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः || 
प्रवृत्वाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ वोन्‌ आशु अथस्य वतत च थे सं पण्डित उच्यते।। 
श्रत प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा | असंभिन्नार्य मर्य्यादा पण्डिताख्यां लभेत स।। 
म, भारत | उद्योग पर्व विदुर प्रजागर अध्याय ३२ 


चौपाई 
आलस हीन रु आतम ज्ञानी, सदा कार्य्य रत तप को खानी। 


सुख दुख हानि लाभ समाना, स्तुति निन्दा अरु मान अमाना। 
हर्ष शोक सब सम कंर जाने, वाको साँचा पण्डित माने। 
जिसे न सृष्टि पदार्थ लुभाएं, पे साँचे पण्डित कहलायें | 
श्रेष्ठ कर्म के जो अनुरागी, पाप मार्ग के जो जन त्यागी। 
आस्तिक ईश्वर के श्रद्धालु, वह पूरन पण्डित किरपालु | 
कठिन विषय लख पांय तुरंता, जिन को बात न कोउ दुरन्ता | 
बहु श्रुत अरु बहु शास्त्र विचारा, करें ज्ञान से पर उपकारा। 
बिन पूछे कोई बात न बोले, प्रथम बात का अवसर तोले। - 
यह पंडित का पहला लक्षण, ऐसा पंडित होय विलक्षण। 
प्रापणीय जो नहीं पदार्थ, जिसकी इच्छा निपट अकारथ | 
उस वस्तु को जो नही चाहे, नष्ट द्रव्य पर नहीं पछताये । 
विपति माँहि -घबरावे नाँही, सो पंडित जानें मनमाहीं । 
वाक्पटु प्रश्नोत्तर कर्ता, चित्र क्ण सों शंका हर्ता। 
अर्थ गहे अरु शीघ्र उचारें, सो पण्डित जो सत्य विचारे। 


£ कुंडलिया 
जाकी बुद्धि अनुसरे, सत्य श्रवण अनुकूल । 
श्रवण नहो जा का कभी, निज प्रज्ञा प्रतिकूल । 
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निज प्रज्ञा प्रतिकूल आर्य मरजाद न ताड। 
केता संकट आय वैद मारग नहीं छोडे । 
सो पंडित परमान मान अरु यश को मूला| 
जाकी बुद्धि चले सत्य श्रवणन अनुकूला || 
चौपाई | 
जंह ऐसे पंडित अध्यापक, उसी देश की उन्नति व्यापक | 
जंह मूरख कोरे बकवादी, वंह जानों निश्‍चित बरबादी | 
मूर्ख लक्षण 
` अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामना: | अर्थाश्चा5कर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः | 


अनाहूतः प्रविशति ह्यपृष्टो बहु भाषते। अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः | | 
म» भारत उद्योग पर्व, विदुर प्रजागर अ. २३ 


शास्त्र पढ़ा अरु सुना न कोई, निपट निरक्षर मूरख सोई | 
गाँठ नहीं इक दाम छदामा, मन में चाहे श्रीपति धामा। 
मन के लड्डू बैठा खावे, सो मूरख अंजान कहावे | 
बिना कर्म राखे फल आशा, उस मूरख की आश दुराशा | 
बिन पूछे बोले अभिमानी, बिन बुलाय आवे अज्ञानी | 
ऐसे नर को मूरख कहिये, भला चहो तो दुरहि र॒हिये | 
जँह ऐसे जड़ शिक्षादायक, गर्दम शंख ढपोल विनायक | 
राजत वहाँ अविद्या रानी, फूट कलह बढ़ती मनमानी। 
घर घर होय पाप अरु क्लेशा, अवनी गर्त गिरे वह देशा | 
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तन में मन में जड़ता आलस, मद सेवी विषयों का लालस | 
चपल व्यर्थ बात बर्तरावे,' रुक रँक करे जी पढ पढावे | 
अत्यागी अभिमानी छातर, सो छातर नहीं विद्या पातर | 
सप्त दोष जानहु अति भारी, इनते रहित पठन अधिकारी | 
सुख लिप्सु विद्या नही पावे, सुख विद्यारथि नहीं उठावे | 
- विद्यार्थी के गुण 

सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्व रेतसाम्‌। ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन्‌ सर्वपापान्युपासितम्‌ | | 
सदा सत्य में रखे प्रवृत्ति, झूठ पाप सों हो निवृत्ति। 


इन्द्रियजित वश राखे मन को, त्याग करे चित से विषयन को। 
अधो मार्ग नहीं बीज गिरावे, वीरज रेतस ऊर्ध्व बचावे | 
उनका ब्रह्मचर्य है साँचा, उनका चित विद्या में राँचा। 
यत्न करे अध्यापक सज्जन, योग्य श्रेष्ठ सच्चे विद्दज्जन | 
शिष्य होय उनके सतवादी, व्यर्थ बकें नहीं हों बकवादी। 
सत्य करें सत मानें मानी, सभ्य शील युत निर अभिमानी | 
इन्द्रिय जित पूरन गुणवन्त, तन सों मन सों हों बलवन्ता। 
हो वेदज्ञ रु शास्त्र प्रवीना, आर्य रीति से जिनका जीना। 
छात्र बनायें जीवन सुन्दर, विद्या पारग ज्ञान समुन्दर। 
शान्त जितेन्द्रिय शील स्वभावा, उद्यमशील श्रमी सद्भावा 
ऐसा करहिं नित्य पुरषारथ, जाते विद्या होय सकार | 
धर्म आयु विद्या के पूरे, गुत पूरे नहीं रहे अधूरे । 
ब्राह्मण वर्ण छात्र के धर्मा, अब सुनिये वैश्यन के कर्मा । 
ब्रह्मचर्यं सन पढे पढाए, तरुण होय जब ब्याह कराए। 
सब देशों की भाषा जाने, मनो भाव उनके पहचाने | 
नानाविध व्यापारिक रीतिं, चाल ढाल अर रीति नीति। 
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क्रय विक्रय सों लाभ उठाना, दीप दीपान्तर आना जाना। 
पशु पालन खेती कौ उन्नति, धन सम्पाति कौं सँदा समुन्नति 
विद्या धर्म हेतु व्यय करना, सत्य कथन अनृत सों डरना। 
निश्छल शुद्ध करे व्यापारा, झूठ कपट सों रहना न्यारा | 
वस्त का संग्रह और रक्षण, यह सब वैश्यों के हैं लक्षण| 
शूद्र लक्षण 
शूद्र जीविका द्विज आधीना, सेवा करे परम परवीना | 
सुन्दर स्वादु पचे रसोई, जो जो खाय प्रशंसे सोई | 
उसके घर यदि होवे शादी, खान पान गृह वस्तर आदि | 
द्विज गण उनको देय सहारा, जिससे उनका चले गुजारा | 
अथवा मासिक वेतन देवें, बदले में निज सेवा लेवें। 
चारहुं वर्ण रखे मिल प्रीति, यह सुन्दर जीवन की रीति। 
सम सुखदुःख लाभ अरु हानि, मिल जुल सबको आयु निमानी। 
राज्य प्रजा की चाहें वृद्धि, पुनः प्राप्त हो ऋद्धि सिद्धि । 
नारी दूषण | 
पानं दुर्जन संसर्ग: पत्या च विरहोऽटनम्‌ ।सवप्नोऽन्य गेहवासश्च नारी सन्दूषणानि षट्‌ |मनुः६।१३ 
पृथक रहे नर सों नहीं नारी, रहे तो जानहु पापिन भारी | 
चारी के छः दूषण भारे, इन ते नारी रहे किनारे | 
सुरा भंग आदिक मद पाना, दुर्जन संगति पीना खाना | 
जह तरह डोलत फिरे अकेली दरस 'परस साधुन की चेली। 
0“ ताळा जाल जात्रा, मूरख निर्लज नार कुपात्रा | 
दी. ोष यु के जान सो नारी घर सत्यानासा। 
' बुरा भला इनते पहिचानो | 
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दोहा - 
जुगल जौडि नर नार की मृत्यु करे विंछीह। 
कै जावे परदेश में, जीवित छुटे न मोहं।। 
चौपाई 
जो परदेश कार्य को जावे, नारी को भी संग ले जावे। 
अधिक समय नर रहे अकेला, अवस होय व्यसनी अलबेला। 
| प्रश्‍न 
समाधान शंका करें, मोरी इक महाराज। 
बहु विवाह क्यों नहीं करे, इसमें कैसी लाज।। 
(उत्तर) 
एक समय में एक ही, ब्याह करना है जोग। 
बहु विवाह समुचित नहीं, यह जाति को रोग।। 


(प्रश्न) - 
समयान्तरं में होंय अनेका, इसमें कौन विचार विवेका | 
है इसमें कोउ शास्त्र प्रमाना, कृपया उत्तर दें भगवाना। 


उत्तर हा ह 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागतापि वा। पौनर्भवेन भर्त्रा सा न ६1१७६ 
जा संग हुआ न नर संयोगा, अक्षत योनि भोग 3 

` केवल भाँवर लीन बेचारी, पर्द नारी नहीं बाल व 
अन्य पुरुष सों उसको ब्याहे, सुख सों आयु सकल FE 
नर भी अक्षत वीर्य विवा, यदि वें ब्याहां ह 3 
द्विज गण हेतु नियम यह प्यारे, जोते द्विज निज वंश सुध 
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क्षत वीरुज/>श्व, योचिज्ञारी,८पुज़् (व्रिवूह,के..न्ही. अधिकारी | 
कहा दोष हैं पुनर्विवाहे, सुनहु मीत यदि सुनना चाहे | 
नर नारी में रहे न प्रीति, पुनर्विवाह की हो यदि रीति | 
जब चाहे जो जिस को छोड़े, एक छोड़ दूसर में जोडे । 
मृत स्वामी की लेकर संपत, अन्य पति संग नारी चंपत। 
पति कुटुम्ब तब करे लड़ाई, झगड़ों में सब धन लुट जाई | 
लाखों भद्र वंश मिट जाएं, लखपति घर घर माँगे खाएं | 
नारी व्रत और धर्म पतिव्रत, नष्ट होयगा पुण्य सतीव्रत | 
ताँते पुनर्विवाह नहीं करिये, जीये भले भले चहे मरिये| 
(प्रश्न) 
वंश नष्ट हो जायगा, रहे न कुल में कोय। 
जो नहीं पुनर्विवाहिये, कौन देयगा तोय || 
चौपाई 
ताँते समुचित पुनर्विवाहा, इसके बिना न होय निबाहा। 
विधवा विधुर होंय व्यभिचारी, धर्म भ्रष्ट होंगे नर नारी | 
गर्म पात होने लग जावें, जो नहीं पुनर्विवाह करावें | 
बने जगत सब नरक नमूना, हो संसार धर्म से सूना | 


उत्तर 
भ्रम में पड़े मित्र क्यों भूले, जग में चलों वेद अनुकूले | 
कोऊ उपद्रव का नहीं कारण, ब्रह्मचर्यं जो कर लें धारण | 
जो चाहे वे वंश चलाना, कोउ बालक ले गोद बैठाना। 
दूर निकट का होवे बालक, उसे बनाए निज सुत पालक | 
वश चले, नहीं हो व्यभिचारा, पुरुष होय हो चाहे दारा | 
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ब्रह्मचर्य कर सकहिं न धारण, कर न सके मन विषय निवारण | 
तिन कह समुचित करहिँ नियाँगा, सन्तीति हेतु क्षेभिश संयोगा। 
| दोहा 
पुनर्विवाह नियोग में, पाँच बखाने भेद। 
जिन ते भ्रम संशय मिटें, दूर होय सब खेद |। 
चौपाई 
ब्याह में कन्या पितु गृह त्यागे, टूट जाँय सम्बन्ध के तागे। 
पति गृह में जा करे निवासा, पूरन होय पति सों आसा! 
वरु विधवा जब करे नियोगा, पूर्व पति घर होय संयोगा। 
पति नियुक्त के घर नहीं जावे, पति नियोगी तिय घर आवे। 
दुतिय भेद संतति को भारी, या को मन में लिहो बिचारी। 
पति नियुक्त से जो सन्ताने, होय सो पूर्व पति की मानें। 
जाति गोत्र अरु संपति सारी, उसका गोत्रज हो अधिकारी। 
मृत पति के वे सुत कहलावें, उसका ही वे वंश चलावें | 
पूर्व पति के पुत्र अरु नारी, नहीं नियुक्त उनका अधिकारी | 
तीसर जो हो जुगल विवाहित, दोऊ परस्पर रहें समाहित। 
करें परस्पर सेवा पालन, रथ गृहस्थ का करते चालन। 
वरु नियुक्त दूटे सम्बन्धा, रहे न कोऊ पुन अनुबन्धा | 
चौथे ब्याह मरण पर्यन्ता, रहें परस्पर कामिनि कन्ता। 
यह नियोग का अन्तर भ्राता, कार्य होय पुन रहे न नाता। 
पंचम ब्याहे नर अरु नारी, एकहि गृह के दोऊ पुजारी। 
नर नारी जो होय नियोगी, वें निज निज गृह के उपभोगी। 
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प्रश्‍न कुक 
नियम नियोग व्याह के कैसे, मिं भिन्नै अथव ईक जैसे | 
कृपा करें कहिये विस्तारा, छूटे संशय भरम हमारा | 
(उत्तर) 
कछु अन्तर ऊपर कहे, सुनहु शेष धर ध्यान | 
भरम भूत जाते मिटे, होय देश कल्यान।| 
चौपाई 
ब्याहें सदा कुमार कुमारी, वे नियोग के नहीं अधिकारी | 
विधवा विधुर नियोग करावें, कर नियोग संतति उपजावें। 
युगल विवाहित के सन्ताना, दश सों अधिक न शास्त्र विधाना। 
यह नियोग प्रतिबन्ध लगावे, सन्तति चार तलक उपजावे | 
यथा विवाहित नर अरु नारी, इक दूसरे के हैं उपकारी! 
रहें इकट्ठे खाते पीते, संग रहें जब लग हैं जीते! 
यह व्यवहार न रखे नियोगी, वह केवल कुछ काल संयोगी। 
गर्भ हुए पर टूटे नाता, एक वर्ष लग मिलहि न गाता | 
यदि निज हेत नियोगे नारी, तो मन राखे बात सम्हारी। 
करे नियोग पुरुष हित अपने, गर्भ अनन्तर लखहि न सपने। 
डयत्रय वर्ष शिशु को पाले, पुन बालक को पुरुष सम्हाले | 
चार शिशु विधवा उपजावे, दो को निज संतान बनावे | 
दै बालक पुन पाय नियोगी, पुन न परस्पर होय संजोगी। 
हिस क्त आता डच हे ह दो शिशु अधारा। 
न अर जही. श पु तत कोऊ नियोगी - सेवे] 
“ फेबहुं न ब्याहे नार कँवारी। 
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विधवा के संग करे नियोगा, दो संतति हित करे सँमोगा। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दश संतति तक वेद बखानें, वेद वचन शिर पर धर मानें। 
इमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगां कृणु | 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृषि त्र& म» १० सूः ८५ मंत्र ४५ 

इन्द्र ! वीर्य्य के सिंचन हारे, पुरुष पराक्रम समरथ वारे | 

सुभग करहु तुम इन नारिन को, विधवाओं को पतिवारिन को | 

यह जो अहै विवाहित नारी, यह होवे दश पुत्री प्यारी | 

मान ग्यारवीं इसको रानी, अहो इन्द्र नर पुंगव मानी | 

हे नारी प्यारी भर्तारी, तू भी हो दश पुत्रों वारी। 

यह जो पुरुष विवाहित तेरा, पिता होय दश तंति केरा | 

पति नियुक्त सों ले सन्ताना, इससे अपनी वंश चलाना। 
दोहा 

दश सों अधिक न बाल हों, वेदाज्ञाइनुसार। 
अधिक शिशु उत्पन करे, तब जानहु व्यभिचार | | 

चौपाई 

दश सों अधिक जो हों सन्ताना, दुर्बल होय रोग को खाना। 

अल्पायु होवें नर नारी, दीन छीन अरु भ्रष्ठाचारी | 

आये बुढ़ापा दुःख उठाएं, बत्ती सम जल गल मर जायें। 
प्रश्न 

पर पुरुषों को भोगे नारी, महाराज क्या बात विचारी | 

क्या यह नहीं है भ्रष्टाचारा, फैल जाय जग में व्यभिचारा | 
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_ (उत्त) . 
भोग करें बिन ब्याह के जसै भ्रष्टाचार | 
तैसे बिना नियोग के, भोग होय व्यभिचार || 
चौपाई 

नियम सहित ब्याहें नर नारी, कौन कहे उनको व्यभिचारी | 
तिमि नियोग नेमहुं अनुकूला, नहीं अपराध पाप को मूला| : 
भिन्न वंश के बाला बालक, मिन्न कुटुम्ब और प्रतिपालक | 
नियम सहित जब ब्याह रचावें, बाजे गाजे ढोल बजावें। 
समय समागम देत बधाई, जात पाँत मँह बँटे मिठाई | 
३उनको तनिक लाज नहीं आवे, पुन नियोग में क्यों शरमावे | 
जहाँ नियम तँह लाज न प्यारे, लाज उसे जो नियम बिगारे | 

र प्रश्‍न 
साँची बात आपकी मानूं, पर यह वेश्या वृत्ति जानू | 
यह कुकर्म मन को नहीं भावे, ऐसा करते हृदय लजावे | 
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निज कन्या, क्री ,मुज़ ,पकराते,,. पुरुष, पराया ,घुर,,प्र आवे। 
नेक न माता पिता लजावें, ब्याह समागम सभी करावें । 


तिमि नियोग में पाप न कोई, जो वर्जे पुन पापी सोई | 
स्वाभाविक नर नार सँयोगा, जो रोकहिं तो फैले भोगा। 
रोक सकहिं पूरन वैरागी, साँचे योगी साधु त्यागी। 
जब नियोग में पड़े रुकावट, छिप छिप होती मेल मिलावट। 
गर्भ पात से होंगे पातक, युवती युवक होय शिशु घातक | 
इन पापन को पाप मानो, बरु नियोग को पातक जानो। 
रोका चाहो जो व्यभिचारा, तो नियोग उत्तम व्यवहारा। | 
मन इन्द्रिय जिन वश कर लीना, वे नियोग नहीं करें प्रवीना | 
इन्द्रिय जित जो नहीं नर नारी, यह नियोग उनको हितकारी | 
नहीं नियोग आवश्यक कर्मा, यह तो आपत्कालिक धर्मा। 
नीच वरन से उत्तम नारी, वेश्यागमन कर्म व्यभिचारी । 
गर्भ पात आदिक शिशुघाता, इन से ब्याह नियोग बचाता। 
ताँते समुचित कर्म नियोगा, दूर होंय जाति के रोगा। 


प्रश्न) 
दयासिन्धु बतलाइये, क्या नियोग के नेम? 
वंश बढे संतति फले, साँचा होवे प्रेम।। 


उत्तर 

ब्याह नियोग को एक समाना, सब समाज देवे सन्माना | 
प्रकट होय जिमि ब्याह रचाएं, तिमि नियोग की ख्याति कराएं | 
जब नियोग निश्चित हो मन में, प्रकट करें परिवारिक जन में | 
कहें उन्हें हम करहिं नियोगा, उत हेतु करिहें संयोगा। 
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So eT 


जब अप्षत्री. हो झ्य सरी,पुन, नही (मिले, रहेंगे दूरी | 
एक मास में एक ही बारा, गर्भाधान करें सँस्कारा। 
गर्भ रहे पर निकट न जाएं, एक वर्ष का नियम निभाएं। 
प्रश्न) 
क्या नियोग निज वर्ण में, करना उचित सुजोग | 
अन्य वर्ण में भी करे, अवसर पाय प्रयोग || 


उत्तर 


वैश्या विप्र वैश्य अपनाये, क्षत्रिय सों वा सुत उपजाये | 


} करे सवर्णी सों संयोगू, अथवा उत्तम वर्ण सुभोगू | 


क्षत्रिय ब्राह्मण सों क्षत्रानी, केवल विप्र भजे विप्रानी। 
नीच वर्ण सों करे नियोगा, संतति उपजे नीच कुयोगा। 


प्रश्न) 
नर मन में उपजे भला, क्यों नियोग की चाह] 
उक .नार की मृत्यु से, दूसर करे विवाह] | 


इह वस्तोरशिवना कुहाभिपित्वं करत: 


मयं न योषा कृणुते सघस्थ आ रहम, १०सू, ४० मं.२] कुहोषतुः। को वां शयुत्रा विधवेव देवर 


'उदीर्ष नार्यमिजीवलोकं गतासुमेतमुप 
सं वभूथ | [त्रह.मं, १० सू. १८ मं. शेष एहि। हस्तग्रामस्य दिधिपोसतवेद्‌ पत्युर्जनित्वमति 
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हे रमणी "नर पुंगव प्यारे, रैन दिवस तुम्‌, कहाँ, गुजारे। 
संग संग पति पत्नी जैसे, विधवा संग देवर जिमि तैसे | 
कहाँ रहे कँह लिये पदारथ, कहाँ तुम्हारो वास यथारथ | 
कहां तुम्हारे शयनागारा, कौन देश को हो नर दारा। 
वेदों के यह मंत्र बताएं, नारी पुरुष एकट्ठे जाएं। 
जिमि पति पत्नी सुत उपजायें, तिमि नियुक्ति भी वंश चलाएं। 
प्रश्न 
जो न हो होय लघु भ्राता कोउ, किससे करे नियोग | 
वंशोच्छेद न होय पुन, बिना किये संयोग || 
उत्तर 
"देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते || निरु अ ३ खं १५ 
देवर के सँग वेद बखाने, देवर के तुम अर्थ न जाने। 
विधवा का द्वितीया भर्तारा, उसका देवर नाम पुकारा। 
ज्येष्ठ होय वा छोटा भ्राता, जासों होय नियोगी नाता | 
अपने से हो उत्तम वर्णी, अथवा होवे कोऊ सवर्णी। 
जासों नार नियोग करावे, वह उस का देवर कहलावे | 
अर्थ मंत्र दूसर को सुनिये, कर विचार मन अन्दर गुनिये | 
“हे विधवे ! तज मृत पति ध्याना, दूसर सों करले सन्ताना | 
जो उससे तू सुत उपजाये, उस संतति को देवर पाये | 
जो तू निज हित करे नियोगू, तो संतति सुख कर उपभोगू | 
याही नियम नियोगी नर का, पालहि वचन सुवेद प्रवर का। 
"अदेवृध्न्यपतिघ्नी हैथि शिवा पशुभ्यः सुयमाः सुवर्चाः। प्रजावती वीरसूर्देवृकामा स्योनेममग्नि 
गार्हपत्यं सपर्य" | अर्थव कां. ४ अनु २ म॑ १८ फ़ 
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हे पति ठेता की, सुखदाय़रिनि, गृह, पशु हित कल्याण विधायिनि। 
नेम धर्म मँह चलने वारी, शील ज्ञान अरु रूप सँवारी| 
शूरवीर पुत्रों की माता, देवर अथ पति की सुख दाता। 
देवर अथवा पति को पाकर, गृह के सारे धर्म निभाकर| 
अग्नि होत्र सेवन नित करियो, निज गृहस्थ को सुख से भरियो | 
“तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर" मनु ६।६६ 
अक्षत योनी होवे विधवा, देवर व्याहि होय पुन सधवा। 
प्रश्‍न 5 
कितनी संख्या में करें, यह नियोग नर नार। 
) क्या क्या उनके नाम हों, जो नियुक्ति भर्तार | | 
उत्तर 
सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविद उत्तर: तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा:।" 
त्रछमं १० सू, ८८५ मं. ४ 
प्रथम विवाहित 'सोम' कहावे, दूसर को गंधर्व बतावें | 
तीसर पति को 'अग्नि' नामा, शेष सात मानुष अभिरामा | 


ग्यारह पति तक नार नियोगे, इह विधि ग्यारह पुरुष सँभोगे | 


प्रश्‍न 
दश बेटे ग्यारस पति, एकादश का भाव | 
सत्य अर्थ यू मानिये, त्यागहु भाव कुभाव || 
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जो यवीयसो रवय यवीयानवाग्रजस्जियन। पतित भवतो गला गियूवुकयनापदि | 
रस क्षेत्रजश्चैव । मनुः ५ पढ ।५ पऽ | 


दोहा | 
. छः पीढ़ी भर्तार की, अथवा पति का 'भ्रात। 
विधवा उत्तम वर्ण मँह, ले नियोग कर तात || 
चौपाई | 
यदि संतति की होय अनिच्छा, तो नियोग की करे न इच्छा | 
होने लगे वंश को नाशा, तो नियोग की समुचित आशा | 
जब नियोग से हो संताना, पुनः समागम पतन समाना। 
यदि दोनों सुत हेतु नियोगें, चौथे गर्भ तलक संयोगें | 
इह विधि होवें दश सन्ताना, अधिक करें सो लंपट जाना। 
पति पत्नी वा होय नियोगी, दश सुत या मत होय संयोगी! 
अधिक भोग लंपट को कर्मा, निन्दित व्यसनी पाप अधर्मा। 
संतति हेत विवाह नियोगा, काम केलि पशु गण को भोगा |] 
प्रश्न 
जबहुँ नियोगे कामिनि, पुत्र हेतु कोऊ कन्त। 
जीते जी पति के कारे, वा मरने उपरन्त।। 
द र | 
-अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत' ऋछ मं. १० सूः १० १. १० 
चौपाई संजोगू 

पति संतति के होय अजोगू, समर्थ हीन अशक्त | 
. स्वयं कहे वह निज नारी को, कल्याणी प्रिय भर्तारी . को ।। 
हे सुभगे ! सुन्दर ! शुभ नारी, सन्तति योग नहीं मैं प्यारी। 
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i क्सा 


मुझ से.झरज्य, देख, नर. कोई, ज़ासों गर्म सपूती होई | | 
तब नियोग कर ले वह नारी, पुत्रवती होवे भर्तारी। 


पर निज पति सेवा में लागी, रहे पति चरणन अनुरागी || 
संतति योग न हो जब नारी, स्वयं कहे पति को सुविचारी। 
स्वामिन अब कोऊ विधवा गहिये, जाते पुत्र रत्न कोऊ लहिये || 
पाण्डु नृपति की थीं दोऊ नारी, कुन्ती माद्री चतुर सयानी | 
कर नियोग बेटे उपजाये, कौरव पाण्डव जो कहलाये; 
चित्रवीर्य चित्राङ्गद भ्राता, दोनों मरे तोड़ जग नाता || 
दोहा 

अंबिका अंबालिका अंबा तीनो नार | 

तीनों विधवा छाँड़ कर, चले गये भर्तार।। 
उन तीनों ने ब्यास नियोगे, सन्तति हेतु भोग पुन भोगे। 
विदुर पाण्डु धृतराष्ठर जाए, महावीर योधा कहलाये || 


~ srr त त त की 


| 
| 
॥ 


प्रोषितो धर्मकार्य्यर्थ प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समा: | विद्यार् षड्योर्थ वा कामार्थ रस्तु वत्सरान्‌॥१॥ | 


वध्याऽषटमेऽधिवेद्या्त्रे दशमे तु मृतप्रजा | एकादशे स्त्री जननी सद्यस्त्व 


धर्म काज को पति यदि जावे, आठ वर्ष कोऊ सुधि नहीं आवे | 
करे नियोग विवाहित नारी, .होवे वा सन्तान सुखारी || 
जो विद्या यश गया कमाने, पता न पाये ठौर ठिकाने। 
र छः वर्ष बाट तिस देखे, बहुरि नियोगी नर कोऊ पेखे || 
या यदि करने व्यापारा, तीन वर्ष तक 'रखे सहारा। 
विवाहित आवे भर्ता, छूटे तुर्त नियोगी धर्ता।। 
क व पुरुष के जानें, शास्त्र विहित्त नियमों को मानें। 

बध्या को देखे, बहुरि अन्य विधवा अवलेखे | | 
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स्त्व प्रियवादिनी ।।२।[मनुऽ |७६|४ | 


| 
j 
§ 
| 


| 


1 1 
| 


सन्तति ब्वोवे, मर मर जव, दशवे, वर्ष, नियोग करावे । 
कन्या उपजे पुत्र न जाये, ग्यारस वर्ष नियोग कराए।। 
जली कटी बिरथा बकवादिन, तुर्त नार त्यागहु उन्मादिन। 
अन्य नार सों सुत उपजाये, ब्याह न दूसर कबहु कराए।। 
जो नर हो अति ही दुखदायी, मार पीट करता हरजाई | 
वाको नारी तजे तुरन्ता, राखे अन्य नियोगी कन्ता।। 
अनिक युक्ति अरु शास्त्र प्रमाना, विषय नियोग वेद ने माना। 
कर नियोग अरु ब्याह स्वयंवर, कुल उन्नत करते आरज वर || 
क्षेत्रज औरस सम अधिकारी, इन की जाति व न्यारी न्यारी | 
दोनों सम पितृ धन भागी, मातू पितू कुल के अनुरागी || 
ताँते वीर्य न खोएं अकारथ, वीरज है इक रत्न पदारथ। 
पर नारी अरु वेश्या गामी, महा मूढ दुर्व्यसनी कामी।। 
इनते अनपढ़ कृषक समाना, मूल्य बीज का उसने जाना। 
“आत्मा वै जायते पुत्रः 
ब्राह्मण ग्रन्थों की यह बानी, ऋषि मुनि जन सब ने सन्मानी।। 
अंगादंगात्संभवसि हृदयादधिजायसे | आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्‌ | निरु», ३।४ 
अंग अंग से तव संमूति, अहो पुत्र मम हृदय विभूति | 
ताँते “तू आत्मज है मेरा, शत वर्षो हो जीवन तेरा।। 
ऐसे ऐसे पुरुष महाना, वीरज सों जनमे सन्ताना। 
उस वीरज को व्यर्थ गँवावे, वेश्या नीच नार के जावे।। 
सद्भूमि में वीरज खोटा, बोना पाप भयंकर मोठा। 


आवश्यकता क्या ब्याह की, फँसे कीच मंह पाँय। 
जीवन भार बंधन रहे, नेक न सुःख उठाय || 
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आजीवन बंधन दुखदायी. ब्याह में लखी न कोई भलाई | 
ताँते जब लग होवे प्रीति, पूरी करें प्रेम की रीति; 
जब नर नारी लड़ने लागें, अपने अपने मारग लागें || 


उत्तर 
यह पशु पंछिन को व्यवहारा, इससे फैले दुष्टाचारा | 
कोऊ काहू की करे न सेवा, रहे न कोऊ पानी देवा |] 
अनाचार फले व्यभिचारा,. दुर्बल रोगी हो संसारा। 
) काहू को भय रहे न लाजा, होने लागे काज अकाजा || 
' लाखों वंश नष्ट 'हो जावें, नहीं घर घाट ठौर कोऊ पावें | 
रहे न कोउ सम्पति अधिकारी, लंपट होंगे सब नर नारी; 
ताँते ब्याह आवश्यक प्यारे, अगनित दोष विवाह निवारे || 


प्रश्न 
एक विवाह एक हूं नारी, जीवन भर दोऊ रहें दुखारी | 


चार सगर्भा अथ चिर रोगी, विषय भोग हित नहीं उपयोगी | 
अथवा पुरुष रोग का मारा, नहीं नार को भोगन हारा | 
रह न सकें यौवन मतवारे, कहो जॉय वे किसके द्वारे | 


के उत्तर 
जो रह. सकें नहीं बिन भोगा, वे संतति हित करें नियोगा | 


वेश्यादिक के निकट न जाएं, 


बढी हुई संपति को प्यारे 
; खर्च 
CC-0.Panini Kanygylaha करो नित्‌ देश उपकारे | 


निज निज, वर्णाश्रम, व्यवहारा, तन मन धन, सो कूरो सुधारा। 
सास ससुर पितु माता सेवहु, ताँते मुंह माँगा फल लेवहु। 
नरपति मित्र पड़ोसी नाना, सज्जन वैद्यं और विद्वाना। 
उनसे मन में राखहु प्रीति, त्याग कुसंगति लाग सुनीति। 
दुष्टों का भी करहु सुधारा, गिरे हुओं को देहु सहारा। 
निज संतति विद्वान बनाओ, सद्विद्याएं इन्हें पढ़ाओ | 
साथ साथ कर मुक्ति साधन, धर्म करो त्यागो अपराधन। 
इस प्राकर के श्लोक न मानें, वेद विरुद्ध जो बात बखानें | 


*पतितोपिद्विजो श्रेष्ठो, न च शूद्रो जितेन्द्रियः| निर्दुग्धा चापि गौर पूज्या, न च दुग्धवती खरी || 
अश्वालम्भं गवालम्मं सन्यासं पल पैत्रिकम्‌। देवराच्च सुतोत्पत्तिं कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌ || 
ष्टे मृते प्रब्रजिते ल्कीबे च पतिते पतौ। पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते| 


दोहा 
मन गढ्न्त पाराशरी झूठ पाप की खान। 
पाराशर के नाम से, किया ग्रंथ निर्मान।। 
चौपाई 
द्विज हो चाहे दुष्ट कुकर्मी, फिर भी वह धर्मी का धर्मी | 
शूद्र करे पुन उत्तम कारज, फिर भी नीचा पतित अनारज। 
क्या अन्याय घोर पखपाता, कैसी मूरखता की बाता। 
जिमि ग्वाले पालत नित गैय्या, बिना दूध वा कू की दैय्या। 
तिमि कम्हार गधही को पाले, चिज संतति वत उसे सम्हाले। 
गाय गघी को विषम निदर्शन, यहाँ न इसका उचित प्रदर्शन। 
भिन्न जाति के दोनों जन्तु, विप्र शूद्र हैं मनुष परन्तु । 
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दोहा 
मान लिही. या श्लोक मे. ऐक “देशी“दृष्टान्त। 
फिर भी आशय झूँठ है, किमि माने सम्भ्रान्त || 
चौपाई 
घोड़े अरु गैय्या को मारा, उनका माँस हवन में डारा। 
नहीं वेद में यदि विधाना, तो पुन वृथा निषेध कराना | 
यदि निषेध है कलियुग माँही, सतयुग में पुन क्यों विधि नाँही | 
ताँते यह दुष्कर्म असम्मव, नहीं किसी युग में भी संभव | 
कलि में खाना माँ बुराई, युग युग बुरा न तनिक भलाई | 
वेद विदित जब अहै नियोगा, उचित नार देवर संभोगा | 
पुन जड़ मूरख अज्ञ समाना, तर्क कुतर्क करें क्‍यों नाना| 
प्रश्‍न 
पति परदेश गये ते नारी, यदि नियोग कर ले बेचारी | 
अकस्मात पति घर आ जावे, तो नारी किसकी कहलावे | 
उत्तर 
पति स्वामी है अन्य न कोई, जिस ब्याहा तिस राखे सोई | 
मान लिहो यह उत्तर साँचा, वेद विदित नहीं मिथ्या काँचा | 
पर पाराशरि क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं सत्य तुला सों तोले | 
बहु Me बताए, इन में नार नियोग कराए। 
न पाराशरि का वचन निराला। 
“ तनिगढ्न्त इनको सब जाने | 
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पाराशन मुनि क वचन, क्यों नहीं तुम्हें प्रमान। 
ऋषि मुनियों का आज तक, करे जगत सन्मान || 


उत्तर 
वेद विरुध माने नहीं, वचन किसी का होय! 
वेदों के अनुकूल जो, सत्य प्रमाणों सोय। 
चौपाई 
तुमने यह जो श्लोक सुनाए, पाराशर के नहीं बनाए। 
ब्रह्मादिक लिखने की रीति, ग्रंथ कार लोगों की नीति] 
“शिव उवाच" अथ “नारद बोले, नाम देख फँसते नर मोले | 
यह पुस्तक तब आदर पाएं, ग्रंथ कार जन मौज उड़ाएं। 
यह दम्मी लेखक पाखण्डी, अर्थ अनर्थ लिखें उद्दण्डी | 
कछ प्रक्षिप्त श्लोक अतिरेका, माननीय केवल मनु एका। 
अन्य ग्रन्थ जंजाल रचाएं, भोले जनहित जाल बिछाये | 
प्रश्न (गृहस्थाश्रम महिमा) 
गृह आश्रम सब सों बड़ा, अथ छोटा महाराज | 
चारहु आश्रम में बड़ा, हितकर कौन समाज? 
उत्तर (चौपाई) 13 
चारहु आश्रम हैं अति ऊंचे, मुक्ति मार्ग के हेतु समूँचे। 


गृह आश्रम वरु परम पियारा, सब सृष्टि का एक त ते | र 
'यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ 
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यथा वायुं समाश्रित्फ कर्ज. सर्द, जनत [तथा गुहस्थनाश्रित्य वर्ते सर्व आश्रमा: | | 

_यस्मात्रयोप्याश्रमिणो दानेनान्नेनचान्वहम्‌ | गृहस्थेनैव धार्य्यन्ते तस्माज्ज्येष्टाश्रमो गृही | | 

स संघार्य्य: प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता। सुखं चेहेच्छता त्यि यो ऽशार्य्य दुर्बलेन्द्रियैः || 
मनु ३।७७- 

अस्थिर नदियां नद परनारे, चलते रहते बिना सहारे | 

जब सागर का आश्रय पावे, अचल अडोल शान्त हो जाएं। 

सब का एक गृहस्थ सहारा, जिमि नदियों का उदधि अधारा | 

जो नहीं होवें लोग गृहस्थी, कह से खायें बानपरस्थी | 

ब्रह्मचारि साधु सन्यासी, सब गृहस्थ के अन्न उपासी | 

) सब के लिये गृही का द्वारा, गृही उठावे बोझा सारा | 

गृह आश्रम ताँते सर्वोत्तम, सब काः प्राणाधार नरोत्तम | 

भुक्ति मुक्ति दोनों का दाता, सद्गृहस्थ जग में यश पाता | 

दुर्बल जन कर सके न धारण, करे गृहस्थी दुःख निवारण | 

जो गृहस्थ आश्रम नहीं होवे, संतति बीज कौन पुन बोवे। 

सन्यासी अरु बानपरस्थी, सब को उत्पन करे गृहस्थी | 

जो गृहस्थ की निन्दा करता, वह मूरख पच पच कर मरता | 

जो गृह आश्रम के गुण गाए, वह नर चार पदारथ पाए। 

"> राखें प्रीति, इक दूसर पर होय प्रतीति। 

ग 8 £ ८ गृहस्थ सुख लहें यथारथ | 

1 हाड प्यार, पहले ब्रह्मचर्य को धारे | 

' जीवन भर आनन्द उठाए। 


श्री आर्य विरवत 
| इति श्री आर्य महाकवि जयगोपाल विरचिते सत्यार्थप्रकाश कवितामृते चतुर्थ: समुल्लासः सम्पूर्ण 
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००४9 “५० मुसपुल्णासारम्भः.,- 
अथ वानप्रस्थ सन्यासविधिः 
ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्‌ गृहीभूत्वा वनी भवेद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌ । शातपथः कां. १४ 
दोहा 

ब्रह्मचर्य्यं समाप्त कर, करे गृहस्थ प्रवेश। 

बान प्रस्थ सेवे पुन, फिर संन्यासी भेष।। 
“एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः। वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रिय || 
गृहस्थस्तु यदापश्येद्ठलीपलितमात्मनः। अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ | | 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम्‌। पुत्रेषु भार्य्याम्‌ निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा|| 
अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्नि परिच्छम्‌। ग्रामादरण्यं निसृत्य निवसेन्नियतेर्द्रियः |] 
मुन्यन्नैर्विविधैमैध्यैः शाक मूल फलेन वा। एतानेव महाँ यज्ञान्निर्वपेद्रिधिपूर्वकम्‌ | मनुः ६।१-५ 


चौपाई 
स्नातक विधि सों भोग गृहस्थी, बन जाये पुन बान प्रस्थी। 


शिर के केश हॉय जब श्वेता, आये बुढ़ापा रूप विजेता | 
पोते का मुख ज्यौंही देखे, छोड़ देय सब घर के लेखे। 
नगर ग्राम के त्याग आहारा, मीठा लोना चरपर खारा | 
बढ़िया अंबर सकल उतारे, केवल सादे वस्तर घारे | 
चहें तो पत्नी संग ले जाये, अथवा पुत्र पास ठहराये | 
बस्ती छोड़ बनों में जाये, सुन्दर पर्ण कुटि में छाए। 
अग्नि होत्र गह साङ्ग उपंगा, भगवद्भक्ति करे सत्संगा। 
कंद मूल फल खाए भोजन, उसे खिलाए आए जो जन। 
अग्नि होत्र उनही से कीजें, बन जीवन का आनंद लीजे। 


नित्यमनादाता. सर्वभूतानुकम्पक:।। 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः। वार निकेतन: | [मनुः ६।८।२६ 
अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः | क 
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स्वाध्याय ,में चित्त लुगाये,,,बृथा ने अपना समय गवाए। 
विद्यादिक वस्तुन को देता, कबहुं दान पुण्य नहीं लेता। 
इन्द्रिय जित सब का हो प्यारा, मन को वश में राखन हारा | 
तन के हित अति जतन अकारी, किन्तु रहे पूरन ब्रह्मचारी | 
निज पत्नी यदि होवे संगा, तो भी उठे न काम तरंगा। 
दयावान भूमि पर सोवे, निज वस्तुन में निर्मम होवे। 
बृक्ष मूल में करे निवासा, उत्तम वानप्रस्थ को वासा। 


“तपः श्रद्धे ये द्यु पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचय्याँ चरन्तः। सूर्य्यं द्वारेण ते विरजाः 
प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा | [मुण्ड-खं, २०।मं,११ 


| शान्त चित्त हो जो विद्वाना, करते वन धर्मानुष्ठाना। 

भिक्षा माँग उदर को भरते, वे नर भव सागर को तरते। 

अविनाशी ईश्वर को पावहिं, प्राण द्वार सों प्रभु पँह जावहिं। 
अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि। व्रतञ्च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वा दीक्षितो अहम्‌ || 

यजुर्वेद अ.२०मं५ २४ 
तप सत्संग योग अभ्यासा, रखे बनी ईश्वर की आसा | 
उदय होय जब मन में ज्ञाना, तब सन्यास गहे मनमाना || 
अथ सन्यास विधि 


वनेषु च विहत्यैवं तृतीयं भागमायुषः। चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्‌ परित्रजेत्‌ | ।मनु०६1३३ 
तृतीय भाग आयु का भाई, इस प्रकार बन 


माँहि बिताई | 
चौथे चरण गहे सन्यासा, केवल रखे ब्र 


| ह्य में आसा | 
सब संगी सम्बन्धी छोड़े, केवल प्रभु सों नाता जोड़े ।। 


वाको पाप लगे वा ऱाँहीं, यह संशय मेरे मन माँहीं। 
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कृपा करो प्रभु शंक , डूबहु संशय भंवर निकारो।। 


उत्तर (दोहा) 
लगे पाप नहीं भी लगे, उभय रीत की बात। 


संन्यासी होना कठिन, विरला कोऊ निभात।। 


चौपाई 
बालकपन में गृह को त्यागे, पाछे मन विषयन में लागे। . 
महा पाप उस नर को भाई, ऊंचे चढ़ा गिरा जा खाई; 
जो नहीं विषय भोग में फंसा, काग नहीं वह निर्मल हंसा || 
“यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेद्वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेत | 
चौपाई 
जा छिन मन हो जाय विरागी, वीतराग निर्मोही त्यागी। 
उसी समय होवे संन्यासी, गृही होय अथवा बनवासी || 
तोड़ फोड़ जग के जंजाला, संन्यासी हो रहे निराला | 
करता रहे जगत उपकारा, मोह माया से करे किनारा।। 
"नाविरतो दुश्चारितान्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्त मानसो वापि po ब व 
चौपाई 
जिससे दुराचार नहीं छूटा, माया का बच्चन नहीं टूटा 
नहीं शान्ति जिसके मन में, लगी लालसा जग द्रव्यन में।। 
जाको अन्तःकरण न योगी, नहीं संन्यासी है वह भोगी। 
वह संन्यास करे यदि धारण, करता केवल आत्म प्रतार, 
पारब्रह्म को कबहुँ न पावे, चाहे कितना ढोंग रचावे।। 


सदन ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेततद्यच्छेच्छान्त आत्मनि।।' 
'पच्छेद्वामनसी प्राज्ञस्तद्चच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि | ज्ञान ह कठ. वल्ली ३ । म, १३ 
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संन्यासी “रोके सह, -वानी, बिन “रोके „होवे बहु हानि इ 


आत्म ज्ञान में इन्हें लगावे, पुन आतम परमातम पावे; | 
ब्रह्म ज्ञान आतम में लावे, शान्त चित्त में उसे टिकावे || | 
| 
|. 
| 
| 
| 


परीक्ष्य लोकान्‌ कर्म चित्तान्‌ ब्राह्मणों निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन | 
तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ | | 


मुण्ड, खं. २ [म.% 
सकल भोग कर्मों से संचित, फिर भी रहे ज्ञान से वंचित | 


अकृत ईश्वर कर्म अगोचर, ज्ञान हेत नर हो गुरु गोचर || 


गुरु बिन कबहुं ज्ञान नहीं आवे, ताँते गुरु चरणन में जावे | 
गुप्त रहस्य गुरु सब जाने, जीव ब्रह्म के भेद पछाने || 


गुरु से प्राप्त करे विज्ञाना, मन के संशय सभी मिटाना। | 


ऐसे जन का त्यागे संगा, जासे चित्त वृत्ति हो भंगा।। | 
"अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः। जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढ़ा | 


अश्धेनेव नीयमाना यथाखाः | |अविद्यायाम्‌ बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणे 
न प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ||" मुण्ड खं, २ मं. ८ [६ 


जिन्हें अविद्या घेर रही है, जन्म चक्र में फेर रही है। 
अज्ञानी पूरे अभिमानी, बने हुए पुन पंडित मानी।। 
| फंसे चले माया के फंदे, जिमि अन्धों के पीछे अन्धे। 
वे नर घोर नरक में जायें, लाख जतन कर उभर न पायें।। 


बाल बुद्धि कोरे अज्ञानी, फृत्यकृत्य अपने कह मानी | 
केवल कर्म काण्ड अनुरागी, प्रभु दर्शन वञ्चित दुर्भागी || 
आता गेमन चक्र मे बंधे, महाँ कष्ट भोगेंगे अंधे | 
इनकी संगति अति दुखदायी, कर्म गर्त में देत गिराई || 
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1 


मनन 


“वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था: सन्यासयोगाद्यतयः यल I and eGangotri 
ते ब्रह्म लोकेषु परान्तकाले परामृताः परि मुच्यन्ति सर्वे || मुण्ड खं. २ मं.६ 


वेद मंत्र ईश्वर प्रतिपादक, अर्थ सहित चित के आहुलादक। 
जो सन्यासी उनके ज्ञाता, तद अनुसार अचार विधाता। 
अन्तःकरण भये अति पावन, मुक्ति गंग में करते प्लावन। 
उन्हें मोक्ष सुख की उपलब्धि, जब लग पूरी होय न अवधि | 
। अवधि घटे पुन जग में आवें, बिन मुक्ति दुख नहीं नशावें। 
"न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः। 
छान्दो, प्र ८ खं १२ 


जब लग लगी संग यह देही, यह देही सुख दुख की गेही। 
देह त्याग यह आतम केवल, ब्रह्मानन्द भजे निर्कवल। 
संसारी सुख दुख नहीं व्यापहिं, मुक्त जीव मुक्ति सुख प्रापहि। 


"पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचार्यं चरन्ति | | 
शत. कां १४। प्र ५ व्रा २ केश १ 


जग का यश सुत धन की इच्छा, इन्हें त्याग मांगे जो भिच्छा। 
रहे मुक्ति साधन लवलीना, संन्यासी भक्ति रस मीना। 


'प्रजापत्यो निरूप्येष्टिं तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा ब्राह्मण: प्रव्रजेत्‌ ।। यजुर्वेद ब्राह्मणे, 


'प्राजापत्यां निरूप्येष्टि ब्राह्मणः प्रव्रजेत्‌ गृहात्‌ । | 
प्राज सर्ववेद सदक्षिणाम्‌ । आसन्यग्नीन्समारोप्य ब्राहमणः प्र 
sg sd प तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः || 


| गृहात्‌ तेजो 
यो दत्त्वा सर्व भूतेभ्यः प्रवज्यत्यभयं गृहात्‌ । तसय लल, 
यज्ञ रचे प्रभु दर्शन कारण, शिखा सूत्र तहँ करे या | 
पञ्च अग्नि प्राणों में धारे, गृह के बंधन तोड बिसारे। 


पार ब्रह्म वित गृह से निकसे, ताकी आतम ज्योति विकसे। 
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| 


यदा भावेन भवति सर्व भावेषु निस्पृह: | 
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सन्यासी का जगत में, सब जग करते मान। 
क्या लक्षण सन्यास के, कहिये कृपा निधान।| 


उत्तर 

मनुष मात्र का धर्म समाना, एकहि धर्म धर्म नहीं नाना| 

बिन पखपात न्याय आचरणा, सदा सत्य पथ पर पग धरणा] 

वेद विहित प्रभु आज्ञा पालन, मन से पाप पंक प्रक्षालन। 

यह सब जन के धर्म साधारण, धर्म करे सब दुःख निवारण || 

सन्यासी के धर्म विशेखा, पूजनीय यह भगवा भेखा। 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्रपूतं जलं पिबेत्‌। सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत्‌।| 
करुध्यन्त न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुशलं वदेत्‌। सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत्‌ || 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निराभिषः आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह।। 
क्लृप्त केश नख श्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्मवान्‌। विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ || 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च। अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते || 
Ce चरेद्धर्म यत्र तत्राश्रमेरतः। समः सर्वेषु भूतेषु न लिंगं धर्म कारणम्‌| 
यम कती यद्यर्‍यखु प्रसादकम्‌। न नाम ग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति। 
4४: ग ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृताः व्याहृति प्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तप: || 
हात भायमानानां धातूनां हि यथा मला: | तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ || 
Fs हक 9 ग्रहात्‌ | 
प्राणायामैर्दहिदोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌। | प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ || 
उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज तु 

3 दुर्शयामकृतात्मभिः। ध्यानयोगेन संपश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः 

र द्‌ ग : |] 
अहिंसयेन्द्रियासङ्गै "1 तपसश्चरणैश्चोग्रैस्सधयन्तीह तत्पदम्‌ || 


प्रेत्य चेह | 
चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रभि्द्िजे: । दश लक्षणको धर्म: 5 be | | 


शृतः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह | धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म लक्षणम्‌ || 


अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सं 
मनु, अं. ६ पक गो क वितो प्रहेति 
' 0६, ५२, ६०, ६६, ६७, ७०-७३, ७५, ८०, ६१, ६२, 
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निम्न नयन्‌ हो मग पग, घारे, अगर. बगर नही, ऑँल्ल उघारे। 
सन्यासी दृष्टि हो निर्मल, कबहुं न आये मन में कश्मल। 
वस्त्र छान जल पिये पुनीता, निर्मल नीर अणु सों रीता। 
मन में पहले बात विचारे, अनृत तज सूनृत को धारे। 


क्रोध करे जब उस पर कोई, वह पुन स्वयं क्रुद्ध नहीं होई। . 


करता चले सत्य उपदेशा, देता रहे धरम संदेसा। 
एक विवर मुख अरु दोऊ नासा, कर्ण छिद्र जँह शब्द निवासा। 
दोऊ छिद्र राखें दोऊ नैना, इन छिद्रन मँह बिखरे बैना। 
ताँते मिथ्या वचन न बोले, झूँटेनर का आतम डोले। 
आतम ईश्वर में थिर होकर, मन के सकल मलों को धोकर | 
निरअपेक्ष्य हो जग में डोले, सुख सों विचरे हृत्पट खोले | 
मदिरा मांस कबहुं नहीं सेवे, भिक्षा माँग पेट भर लेवे। 
आत्म सहायी हो सुख पावे, जग में विद्या धर्म बढ़ावे। 
डाढ़ी मूछ केश मुंडवा कर, दण्ड पात्र घारे करुणाकर। 
चोला रंग कुसुम्मी रंगे, भव्ति रंग में जगत सुरंगे | 
दुनियाँ माँहि चरे सन्यासी, जीवन मृत्यु चक्र विनासी। 
जग सों राग द्वेष सब छोड़े, इन्द्रिय जित प्रभु में मन जोड़े। 
प्राणी मात्र सों तज दे वैरा, जो चाहत भव सागर तैरा। 
मुक्ति हेतु बढ़ावे शक्ति, करता रहे प्रभु की भक्ति। 
कोऊ निंदा कोउ करे प्रशंसा, संन्यासी निर्मल जिमि हंसा। 
न्याय करे सन्यास प्रवीरा, जैसे हंस दुग्ध सों नीरा। 
घर्म करे अरु धर्म प्रचारे, जगत खड़ी है धर्म सहारे | 
निश्चित समझ रखे मनमाँही, भगवा चिन्ह धर्म का नार्ही | 
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हाथ कमल मोटा इंड. लब ना केवल, पाखडा | 
प्राणिन को कर विद्या दाना, झूँठ निवार सत्य पर लाना। 
यह सन्यासी के हैं लक्षण, जानहिं पंडित वर्ग विलक्षण। 
जल सोधे निर्मलिया को फल, वरु बिन फल जल होय न निर्मल | 
कतक कतक तुम नाम उचारो, जल में कतक तनिक मत डारो | 
ताँते कर्म करें सन्यासी, प्रभु वेत्ता विद्या के रासी | 
प्राणायाम करे मन मग्नी, सप्त व्याहति सहित सलग्नी | 
अधिक करे अधिकहु फल पावे, तीन बार से नहीं घटावे | 
जैसे धातु अगन तपाएं, सबरे मल तिनके जल जाएं। 
ज्यों ज्यों तप्त होय त्यों चमकें, निर्मल झमकें दीपित दमकें | 
प्राणायाम तथा फल दाई, मन के मल सब देत जलाई | 
मन इन्द्रिय अरु आत्म प्रलेपा, भस्म करे मन हो निर्लेपा। 
प्राणायाम करे तिन छारा, संग दोष को प्रत्याहारा || 
ध्यान योग मँह चित्त रमाएं, हर्ष शोक आदिक जर जाएं। 
अणु अणु में है ब्रह्म पसारा, सब के अंदर सब से न्यारा। 
जिमि सरीर में राजे आतम, अन्तर्यामी अरु परमातम | 
उसकी पुन कोऊ गति न जानें, दुर्गम अगम अगोचर माने | 
दुर्गम की गति देखा चाहो, ध्यान योग अभ्यास लगाओ | 
ध्यान योग एक अद्भुत साधन, आतम दृष्टि करे प्रसादन || 
जीव जन्तु सों वैर न राखे, मधुर वचन सन्यासी भाखे | 
विषय व्यसन इन्द्रिय के त्यागे, जग सोता सन्यासी जागे || 


निरत हे अति उग्र तपस्या, जाते सुलझे मोक्ष समस्या | 
शा कमन समरथ सन्यासी, काट सके वह यम की फासी|। 
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इच्छा रहित स्पृहा सों हीना, जब होवे आतम स्वाधीना | 
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बाहर भीतर सब व्यौहारा, सन्यासी पावन मति वारा।। 


जीवन मुक्त होय सुख पाए, बहुर न भव बंधन में आए] 
ताँते सब आश्रम सब वर्णी, रखें वृत्ति वेदों में वर्णी || 


दश लक्षण युत धर्म कमाएं, चार पदारथ सहजहिं पाएं। 
पहिला लक्षण धीरज धरिये, मृत्यु आय तौ भी नहीं डरिये || 


हानि लाभ अथ निन्दा चर्चा, सन्यासी सब सहै सुवर्चा। 
मन का दमन करे निष्पापा, मन में उठेन दुर्भग पापा || 


चौर कर्म की त्यागे वृत्ति, पर धन में नहीं करे प्रवृत्ति। 
बिन पूछे पर वस्तु छूए, सो नर गिरे नरक के कूए।! 
छल सों बल सों दे विसवासा, धन अपहरण करन की आसा। 
जो यह त्यागे चौर प्रवृत्ति, सुख पाए दुख होय निवृत्ति।। 
याको त्याग नाम सहुकारी, सहुकार सांचा व्यौहारी। 
तन मन पावन शौच कहावे, तन सोधे जब सलिल नहावे।। 
राग द्वेष मन के मल प्यारे, सत द्वारा मन मैल निवारे | 
इन्द्रिय निग्रह पुन बड़ धर्मा, दुष्कृत छाँड़ करे सत्कर्मा।। 
सप्तम धर्म बुद्धि को शोधन, निर्मल मति अति हर्ष प्रबोधन | 
मादक द्रव्य कबहुँ नहीं सेवे, मादकता बुद्धि हर लेवे।। 
नाशक बिरथा बकवादा। 


| मति न 
दुष्ट संग आलस्य प्रमादा, म i | 
भोजन शुद्ध करे सत्संगा, जासों निर्मल हो मति गगा।। 
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) 


जपी तपी. ह्रो..योगाभ्यासी, "पाये. प्रभू घट घूट को वासी | 
विद्या धर्म जान सर्वोत्तम, विद्या धन सब ध परमोत्तम।| 


पृथिवी से ईश्वर पर्य्यन्ता, जगत माँहिं हैं द्रव्य अनन्ता। 
उनका करे यंथावत ज्ञाना, पुन गुन अवगुन जाने नाना || 


_ उचित लेय उनसे उपकारा, विद्या सब सुःखों का द्वारा | 


मन वच कर्मणि एक सुविद्या, इनसे है विपरीत अविद्या || 
नवम 'सत्य' मन में सब धारे, सत्य कहें सत करें विचारें | 
जो मन में सो बोले बानी, वही करे सो सत्य निशानी।। 
मन और मुख औरहु बोले, चित के कपट कपाट न खोले। 
दुष्ट नीच झूँठा बकवासी, झूँठ करे सब सत्यानासी | | 
दशमो धर्म क्रोध नहीं करिये, शान्त भावना मन में धरिये | 
चारहु वर्ण धर्म पथ सेवे, जीवित चार पदारथ लेवें |! 
सन्यासी दशा धर्म निभावे, धर्म मार्ग पर जगत चलावे | 
संग दोष सन्यासी त्यागे, ब्रह्मानन्द मांहि अनुरागे || 
ब्रह्म माँहि थिति होवे वाकी, मोह ममता मिट जाये ताकी। 
बनी गृही होवे ब्रह्मचारी, कोऊ वर्ण कोउ आश्रम धारी || 


सन्यासी उपदेश सुनावे, सब को सन्मारग पर लावे | 
पाप पन्थ से जगत बचावे, संशय छेदे भरम मिटावे | | 


में प्रश्न 
चार वर्ण में विप्र ही, केवल ले सन्यास | 
अथवा सब सन्यास लें, त्याग भोग की आस || 
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उत्तर 
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केवल ब्राह्मण लें सन्यासा, शेष वर्ण अस करे न आसा। 
जन्म जात नहीं ब्राह्मण प्यारे, वे ब्राह्मण जो जगत सुघारें।। 


ब्राह्मण वह जिस ब्रह्म पछाना, चतुर्वेद पाठी विद्वाना। 
जो विद्या नहीं जाने पूरी, जाकी शिक्षा रही अधूरी।। 


मन में नहीं: पूरन वैरागा, धर्म भाव भल विधि नहीँ जागा। 
ग्रहण करे यदि वह सन्यासा, नहीँ लाभ की उससे आसा।। 
“एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विध: | पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राजधर्मान्‌ निबोधत्‌ | ।' 
मनुः ६।६७ 
दोहा 
ब्रह्मचर्य्य गार्हस्थ्य पुन वानप्रस्थ सन्यास | 


चतुराश्रम धारण करे विप्र पुण्य की रास।। 


आश्रम धर्म मुक्ति का दाता, जीवन में है पुण्य विधाता। 
राज धर्म सुनियो धर ध्याना, मुनि सन बोले मनु भगवाना || 


या ते सिद्ध भया यह प्यारे, यह सन्यास विप्र ही घारे | 
ब्रह्मचर्य्य क्षत्रियगण पाले, समरथ भर सब धर्म बढ़ा लें।। 


प्रश्न गहिये हिये 
क्या आवश्यकता है कहिये, क्यों सन्यासाश्रम को गहिये। 


रहे कुटुम में मौज उड़ावे, द्वार द्वार क्यों ठोकर खावे || 
उत्तर 


आवश्यक है जिमि शिर तन में, तिमि सन्यास चतुर्थ मन में | 


ब्रह्मचर्य्य मह विद्याम्यासा, बाल्यकाल गुरुकुल "हे "ता 
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बचपन सद्या,,आई,तरुणाई,. लाह हुम्मा,,तरुणी,,घर आई | 
कौन बात उसकी कोऊ बूझे, नून चून लकड़ी की सूझे।। 
वानप्रस्थ बन में बनवासा, तपश्चरण जीवन की आसा। 
नहीं अवकाश किसी को प्यारे, कौन जगत में धर्म प्रचारे | | 


सोती दुनियां कौन जगावे, पल भर अवसर कोऊ न पावे। 
सन्यासी बिन कौन उबारे, कौन चेतायें द्वारे द्वारे || 


बंधन मुक्त फिरें सन्यासी, कर्म काण्ड की टूटी फांसी। 
वह सब का उसके हैं सारे, माया ग्रस्त लोक को तारे।| 


ब्रह्मचर्य्यं को करके पूरा, जो सन्यासी होवे शूरा | 
वह जितनी कर सके भलाई, समरथ नहीं अन्य की भाई ।| 


प्रश्‍न 
जन संख्या उन्नति करे, प्रभु इच्छा अनुकूल | 
ग्रह तज सन्यासी बने, प्रभु मन के प्रतिकूल | 
चौपाई 
जब गृहस्थ का होय विनासा, स्वयं नशहि आश्रम सन्यासा | 
नचुषमात्र गृह तज बन जाए, नर का बीज नजर नहीं आए।। 


उत्तर 
जग में हैं लाखों नर ब्याहे, चले 


25 गए बिन सुत उपजाये। 
| मरी रहा नहीं एका, वंश 


हीन नर मरे अनेका।। 
क्या वह भी प्रभु के विपरीता, वंश हीन नर मरा न जीता। 
सत्न किया पर हुई न सिद्धि, यदि यह कहो लोक परसिद्धि || 


CC-0.Panini Kanya Vana Vidyalaya Collection. 


तो हम तुम, से, पूछें, भाई, कृपा करो दुक, देह बताई । 
जिस घर में हो बहु सन्ताना, करने लगें पाप यदि नाना।। 
लड़ भिड़ कर हो जॉय नाशा, तो कितनी हानि की आशा। 
सन्यासी उनको समझाएं, और परस्पर प्रेम सिखाएं।। | 
दें उपदेश नगर में जाकर, जनता लाभ उठावे पाकर | 
लाखों नर इह भाँति बचाएं, नहीं तो लड़ भिड़ कर मर जाएं | 
नर भी सब नहीं हो सन्यासी, सब की कटे न ममता फांसी। 
जिनके सुन साधुन उपदेशा, छूटे विषय भोग के क्लेशा; 
उनको भी जानें सन्यासी, बिन भगवे वे पुण्य की रासी।। 
प्रश्न 
सन्यासी यह दें उपदेशा, हम को काज काज नहीं लेशा। 
खाना पीना सुख सों सोना, क्यों रोयें हम जग का रोना |! । 
जग झूँठा झूँठे संसारी, मथुरा तीन लोक से न्यारी | 
स्वयं ब्रह्म हैं हम निर्लेपा, पाप पुण्य का लगे न लेपा; 
तुम भी पारब्रह्म हो जाओ, झंझट छोड़ो मौज उड्डाओ।। 
देह धर्म है सर्दी गर्मी, मन है सुःख दुःख का धर्मी | 
धर्म प्राण का भूख पिपासा, मिथ्या जग की करो न आश | 
झूँटे जग के सब व्यवहारा, इनमें फँसते मूढ़ गवारा। 
पाप पुण्य के इन्द्रिय भागी, हम को इन का लेश न लागी। 
जो बतलाए तुम ने लक्षण, वे तो इनी बहुत 2० | 
इनको तुम को किस को माने, सत्य झूँठ हम क्या पहचान । 
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क्या वे मानत नहीं सत्कर्मा, मनु भगवान कहें यह धर्मा | 
स्वयं बखानें मनु भगवाना, सन्यासी को कर्म विधाना। 
खान पान क्या कर्म नहीं है, कबहु किसी ने तजे कहीं हैं। 
जो यह कर्म न छूठने पावें, सत्कर्मन सों क्यों सकुचावें। 
तजें सुकर्म पाप के भागी, नरतनु पाकर मरे अभागी। 
जब गृहस्थ से गहें अहारा, क्यों न करें पुन प्रत्युपकारा। 
नीच कृतघ्न रु निपट भिखारी, केवल भगवे वस्त्र पुजारी | 
नाम मात्र के वे सन्यासी, आलसि जड़ प्रमाद के रासी। 
आँखें व्यर्थ निरर्थक काना, दर्शन श्रवण काज नहीं लाना। 
तिमि सन्यासी व्यर्थ पछानें, जो नहीं वेद रु शास्र बखानें | 
पशु सम खान पान आहारा, जो नहीं करते धर्म . प्रचारा | 


दोहा 
सोते है अज्ञान कौ निद्रा में 

| ' निद्रा में दिन रैन। 
थ वका फिरली जातक नन 
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अल्प जीव अरु है अल्पज्ञा, ब्रह्म महान पूर्ण सर्वज्ञा। 
ब्रह्म नित्य वह मरे न जनमें, भटकत फिरे जीव तन तन में। 
शुद्ध बुद्ध प्रभु मुक्त स्वभावा, जीव मुक्त पुन बंधन पावा। 
मरत अविद्या जीवहि व्यापे, पारब्रह्म को नहीं संतापे | 
मरे न जनमे प्रभु अविनाशी, अन्तर्य्यामी घट घट वासी। 
बँघा जीव माया की डोरी, नाच रहा कर गहे डँगोरी। 
ताते उनका कहना झूँठा, मागत फिरत हाथ गह ठूठा। 
प्रश्‍न 
सन्यासी सब कर्म विनाशी, छुए न करसों संपति राशी | 
नहीं अग्नि को हाथ लगावें, भिक्षा माँगें पीवें ब | 
सत्य कथन उनका यह मानें, अथवा नख सिख झैँठा जानें? 
उत्तर । 
सन्यासी के चिह्न बखानूं, जा को हौं सन्यासी मानू | 
सन्यासी प्रभु जानन हारा, इष्ट कर्म से रहता क 
पुण्यवान जो करे सुकर्मा, त्याग दिये जिस सकल छु 
निर्मल निर्मम तिर सागरा पा ह 
न अलापन। 
कार्य्य गृहस्थी का अध्यापन, पठत ए क बतावें । 
लोगों को उपदेश सुनावें, पढे पढावै ज्ञा क 
संन्यासी क्यों समय गैँवावे, प्रभु चरणन मॅह ध्यान 
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उत्तर 
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चारहु आश्रम दें उपदेशा, जाते मिटे अविद्या क्लेशा | 
एता समय कहां वरु पाएं, जो शिक्षा हित घर घर जायें | 
सन्यासी को बहु अवकासा, सब की वही बुझाय पियासा | 
जाह्मण पठन पाठ कर पावें, शिक्षा देवें और पढ़ावें | 
नर को नर नारी को नारी, हैं अध्यापन के अधिकारी | 
उनको भ्रमण समय नहीं एता, सन्यासी को मिलता जेता|| 
ब्राह्मण वेद विरुध जब करते, नहीं अन्य वर्णो से डरते | 
ब्राह्मण के सन्यस्थ नियन्ता, मत्त गजन जिमि अंकुश हता; 
ताँते समुचित है सन्यासा, है सन्यास पुण्य की आसा || 
प्रश्न (कुण्डलियां) . 
सन्यासी इक ठौर पर करे वास इक रात। 
अन्य आम जाकर बसें जब निकले परभात | | 


जब निकले परभात उठावे दण्ड कमण्डल | 
रहे अकेला सदा संग नहीं राखे मण्डल | | 


जयगोपाल सम्हाल बितावे एक हि राता | 
अधिक दिवस एकत्र रहे पुन बिगड़े बाता || 


क ` उत्तर 
किसी अंश में साँची बतियाँ एक ठौर 


पर रतियाँ । ` 
अधिक दिवस इक ठर बिता ह एक हि रतियाँ। 


करन नहीं पावे || 


जैसे जनक नरेश a आरे, "पंच शिखादिक नकि सारे | 
सन्यासी रहते थे बरसों, ज्ञान गोठ करते नृप वर सौं।| 
 'एकवास' की कल्पित बाता, पाखण्डी इसके निर्माता | 
मत पाखण्ड नहीं खुल जाये, ताँते जाल कुजाल. रचाये | | 


या शंका से लिखे श्लोका, भेद न जान सके यह लोका | 


प्रश्‍न 
यतीनां काञ्च्चनं दद्यात्ताम्बूलं ब्रह्मचारिणाम्‌। चौराणां अभयं दद्यात्स नरो नरक ब्रजेत्‌ । | 
दोहा 
स्वर्ण-दान दे यतिन को, ब्रह्मचारि को पान | 


चोरों का निर्भय करे, सो नर नरकी जान।। 


उत्तर ० 
वर्णाश्रम अरु वेद विरोधी, स्वारथ मूरति सत्य विरोधी | 
इस प्रकार के श्लोक बनावे, जग में निज परपंच रचावें।| 


` सन्यासी जब संपत पाएं, सत प्रचार में उसे लगाएं । 

करिहैँ वेद धर्म का मण्डन, पाखण्डों का होवे खण्डन्‌| | 

पुन नहीं भटकें द्वारे द्वारे, दीन रहें नहीं भोजन भारे। 

पाखण्डिन को देते दाना, उसमें क्या होवे कल्याना; 

सन्यासी करते उपकारा, उन ते होवे पुण्य प्रचारा || 
“विविधानि च त्नानिं विविक्तेषूपपादयेत्‌। 

सन्यासी को देवे दाना, हीरक रत्न जवाहर नाना।। 


प्रश्‍न 
पढ्ने में पण्डित की भूला, इस विधि पाठ श्लोक है मूला | 
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क क दोहा ङ क 
यति हस्ते सोना दिये, ब्रह्म॑ंचारिं की” पान | 
चोरों को निर्भय करे, सो नर नर की जान| 


उत्तर न 
यह कैसी है मूरखताई, रे भाई कह बुद्धि गँवाई। 
कर में देय नरक में जावे, पग पर धरे स्वर्ग पहुंचावे | | 
यह सब इनकी झूठी बातें, भोलें मृग मारन की घातें। 
थोरी सी इस में सच्चाई, है अवश्य जिहिं होय भलाई || 
उचित छोड़ अनुचित धन सेवे, वह रेते मेंनैय्या खेवे | 
जगे रैन चोरों के डर से, निकस न जावे सोना कर से || 
मोह ममता तस करे निवासा, भजन भाव छूटे अभ्यासा | 
होय जो वरु पूरन विद्वाना, जिसने मन में ब्रह्म पछाना।। 
अनुचित नहीं करिहे व्यवहारा, मोह ममता से करे किनारा | 
भोगे भोग बहुत तिस घर में, अब तृष्णा उसको नहीँ भर में; 
ब्रह्मचर्य्यं से हो सन्यासी, ममता माँहि न फँसे उदासी।। : 
प्रश्‍न 
सन्यासी को श्राद्ध में, जो निज धाम जिमाय। 
भाग जॉय उसके पितर, स्वयं नरक में जाय।। 


उत्तर 
मरे पितर कबहुं नहीं आवें, आवें नहीं लौट किम जावें? 
पितृ लोक में किम पहुंचावे, स्वारथि अन्न पेट भर खावे || 
वेद विरुद्ध असम्भव बातें, केवल उदर पूर्ति की घातें। 
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3 दोहा, | 
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होत व्यवस्था प्रभु की, जीव कर्म अनुसार | 
मर करके जीवन लहै, आवे पुन संसार। 


को जन्मा किस योनि माहीं, कहां बसे कोऊ जाने नाहीं!। | 
पुन पितरों का आना जाना, इधर खिलाना उत भिजवाना। 
` सन्यासी यदि घर में आयें, दम्मिन भेद सभी खुल जाएं।। 
श्राद्ध जांय जायें पकवाना, कहां मिलें भोजन यह नाना| 
मृतक श्राद्ध वेदों में नाहीं, निज स्वारथ दुष्टन वच मांहीं।। 
(प्रश्न) कुण्डलिया 
ब्रह्मचर्य्यं पूरन किया, पुन लीना सन्यास। 
बिन गृहस्थ अनुभव किये, कैसे होवे रास|| 


कैसे होवे रास काम को वेग सताये। 
घर घर डोलत फिर देह पर भस्म रमाये।। 


जयगोपाल सम्हाले कैसे चित्त दुरासा। 
अवस पतित हो जाय कहां कित हो सन्यासा।। 


[ उँ 
जो नर है इन्द्रिय को दासा, ताको उचित न ले सन्यासा। 
जो इन्द्रिय जित दृढ व्रतधारी, वीर धीर नैष्ठिक ब्रह्मचारी || 


तज संकोच हाँय सन्यासी, तिनके मुक्ति चरण की दासी। 
विषय दोष जिस नर ने जाने, वीर्य्य रत्न क गुण पहचाने || 


वह नहीं निकट भोग के जावे, प्रभु भक्ति में चित्त रमावे। 
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दोहा: ` 
ब्रह्मचारि निरज वीर्य "कॉ" ०“ईंधन"'लेलः"बनाय | 
ज्वाला अग्नि विचार की, देता वीर्य्यं जलाय|| . 


चौपाई 
वैद्यरु औषध चाहे रोगी, औषध को नहीं चाहे निरोगी | 


भोग रोग जिनको नहीं व्यापे, जाको विषय नहीं संतापे || 
जो नर नारी पर उपकारी, धर्म हेत रहते ब्रह्मचारी। 
वे विवाह नहीं कभी करावें, सन्यासी की पदवी पावें || 
पंच शिखादिक नर ब्रह्मचारी, भई गारगी विदुषी नारी | 
ऐसो जन लेवें सन्यासा, जीवन की हो पूरी आसा।। 
जाको चित्त काँच सों काचा, जग के राग रंग में रांचा। 
वह सन्यास कबहु जो धारे, स्वयं मरा औरों को मारे ।। 
| दोहा 
जिमि राजा को देश का, कहें लोग सम्राट | 
सन्यासी नृप ते बड़ा, ताको पद परिव्राट्‌ | ।१।। 


राजा को आदर मिले अपने अपने देश। 
सारा जग पूजा करे धन्य गेरुआ भेष।।२।। 
विद्वत्वं च नृपत्वंच नैव तुल्यंकदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते । [चाणक्य नीति 
विद्या शिक्षा अरु बल कारण, ब्रह्मचर्य्य को करते धारण। 
गृह आश्रम कीजे सँगदारा, सीख जाय उत्तम व्यवहारा | 
ज्ञान ध्यान तप चिन्तन हेतु, वानप्रस्थ तारन को सेतु। . 


84 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दुष्टाचार ठिह्वार,, वरियता; "साग्र “सग” सत्य०अनुरागा | 
इनके हेतु करे सन्यासा, अंत काल जीवन परकासा। 
मुख्य धर्म जो करे न पूरे, वह संन्यासी रहे अधूरे। 
उनको होय नरक में बसा, मिटे न उनको यम का त्रासा। 
ताँते सन्यासिन कहे योगू, मोह ममता के मेठहिं रोगू। 
वेद शास्त्र सब पढ़ें पढ़ावें, सबके शंका भरम मिटावें | 
करें वेद अरु शास्त्र प्रचारा, जाते उन्नत हो संसारा। 


प्रश्‍न 
अनिक भेख साधून के बैरागी, गोसाईं | 
सन्यासिन के पंथ मँह उनको गनहिं कि नाहि? |] 


उत्तर 
उन साधुन के भाव विलक्षण, सन्यासिन के एक न लक्षण| 
तजा उन्होंने वैदिक मारग, गुरु माने विद्या को पारग| | 
वेद बिरुध बोलहिं गुरबानी, सत्य धर्म की करते हानि | 
मिथ्या ढोंग प्रपंच रचायें, स्वार्थ हित निज पंथ फैलायें | 
इन लोगों ने जग बहकाया, अन्ध कून में देश गिराया। 
दोहा 
संन्यासाश्रम तो नहीं, स्वारथ आश्रम ठीक | 
स्वारथ के सब पुञ्ज हैं, स्वास्थ के परतीक || 


वैरागी गोसाईं उदासी, आदिक पंथ नहीं संन्यासी | 


सन्यासी जन वे कहलाएं, धर्म करें जो धर्म फैलाएँ। 


सुधारें से जगत जबारें | 
लोक और परलोक , भवसागर त 
ति श्री आयं महाकवि जयगोपाल विरचिते सत्यार्थप्रकारा कवतिमृते पञ्चमः सम्पू 
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श्रीमद्‌ दयाऩऱद सत्यार्थ प्रकाश न्यास.के,पुदाधिकारी एवं 


न्यासीगण 

स्वामी तत्त्वबोध सरस्वती (उदयपुर) आजीवन अध्यक्ष 

श्री गजानन्द आर्य (कलकत्ता) उपाध्यक्ष 

श्री के. देवरत्नआर्य (मुम्बई) | उपाध्यक्ष 

श्री गोपीलाल एरन (उदयपुर) मन्त्री 

डॉ. अमृतलाल तापडिया (उदयपुर) उपमन्त्री 

श्री लालचन्द मित्तल (फतहनगर) कोषाध्यक्ष 
सर्वश्री सत्यानन्द मुंजाल (लुधियाना) रामसिंह राठौड़ (उदयपुर) 
विद्यासागर शास्त्री (अलवर) छोटूसिंह एडवोकेट (अलवर) 
स्वामी सुमेधानन्द सरस्वती (पिपराली-सीकर). केशवदेव वर्मा (जयपुर) 
शुद्धबोध शर्मा (श्री गंगानगर) सत्यनारायण लाहोटी (सुजानगढ़ ) 
प्रो. शेरसिंह (नई दिल्ली) कल्याणदेव आर्य (वडौदरा) 
_ रः झँवर (ब्यावर) 

नन्द जिन्दल (चित्तौड़गढ़) 

चन्दूलाल अग्रवाल (अहमदाबाद) स्वामी (डॉ.) ओम्‌ आनन्द सरस्वती (चित्तौड़गढ़) 


अशोक आर्य (उदयपुर) 
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अचन्धष्ठ-समुल्लासारम्भः 


“राजधर्मानु परवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नुप:। संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्व परमा यथा ।।१।। 
: ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं कषत्रियेण यथाविधि। सर्वस्यास्य यथा न्याय कर्तव्यं परि रक्षणम्‌ ॥२।। 
मनु. ७।१।२ 


दोहा 


क्या राजा के धर्म हेँ, क्या राजा के काज। 
मंगल हित व्याख्या करू, कहें मनु महाराज।। 
चौपाई 


विज्ञ विप्र सम शिक्षा पाकर, क्षत्रिय होवे ज्ञान प्रभाकर। 
न्याय परक हो राज्य चलावे, बसे प्रजा निर्भय सुख पावे। 
` “त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि” क्र.मं. ३ सू.३८ मं.६ 
नियत करे . नूप तीन सभाएं, नशहिं विघ्न उन्नति ब्राधाएं। 
सभ्य सभासद योग्य प्रवीना, निर्भय सम्मति देय स्वाधीना। 
इन समितिन के कार्य्य चलाएँ, उन्नति पथ पर देश ले जाएं। 
राज सभा विद्या अरु आरज, तीनों करें राज का कारज। 
खुले रहें सब के हित द्वारा, उन्नति का सब को अधिकारा 
पमा च समितिश्च सेना च” अथर्व. कां.१९ अनु-२ वं-६ म॑२।। 

रथ समा मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः॥ अथर्व काँ १६ अनु-७ व. ६९ मं. ६॥ 


चोपाई 


समिति व्यवस्था देने हारीं, सेना और सभाएं सारों। 
कर राज्य घर्म को पालें, पाप गर्त से प्रजा सम्हालें। 
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| न 


सभा सदो, को बोले राजा, हे संसदि हि विक समाजा १ । 
सभा धर्म कँह करियो पालन, न्याय व्यवस्था का संचालन। 
नहीं सभासद कोऊ स्वतंतर, नियमाधीन सभी परतंतर। , 
नहीं कोऊ एक छत्रे अधिकारी, सभा नियम के सभी पुजारी। 
सभापति केवल है राजा, तदधीन सब सभा समाजा। 
सभाधीन नृप, नहीं स्वाधीना, हस्ति के शिर अंकुश दौना। 
“राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः। विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति न 
पशुं मन्यत इति। शत. १३ प्र. ब्रा.३ कं. ७,८” 
हो स्वायत्त नरेश अकेला, नाशहि गज सम बन अरु बेला। 
ध्वंस प्रजा सारी कर डारे, मत्त साँड सम वह हुंकारे। 
सिंह मार जिम वन पशु खावे, पापी नृप सों कौन बचावे।। 
छीने झपटे ताडे मारे, सृष्टि रोवे बिना सहारे। 
लम्पर विषयी भोग विलासी, बल कर नार सतीत्व विनाशी।। 
इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयात चर्कृत्य ईडयो वंद्यशचोपसद्यो नमभ्यो भवे 


अथर्ब. कां.६। अनु १० व दाई 


ह ० 


राजा के लक्षण क्या हें 


एहि कारण अस वेद बखाना, सुनहु मित्र श्रुति को धर ध्याना। 
जन समाज मँह जो बलवन्ता, शत्रु विजेता दुष्ट निहन्ता।। 
सर्व श्रेष्ठ नूप गण मँह राजे, सभापति के योग्य विराजे। 
` शांसनीय गुण कर्म सुभाऊ, आदर जोग सुतेज प्रभाऊ।। 
शरण गहे की राखे लाजा, चालन योग राज्य के काजा! 
करे सभापति ऐसे जन को, प्रजा हेत अर्पे तन मन को! 


“इमन्देवा असपलं 
श पुवध्य महते क्षत्राय। महते जयैष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्योखियाय || 
| अजु अ.६ | मे. 
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चौपाई 
Digitized विद्वानों Arya Samaj FQqundation Chennai.and eGangotri 


राजा प्रजा के हे नो, ऐसा पुरुष सभापति मानो। 
जो इस बृहद राष्ट्र को पाले, चक्रवर्ति या राज्य सँभाले; 
जाते बढ़े देश की संपत, नाम सुनत जिहिँ वैरी कंपत।। 
«धरा वः सन्त्वयुधा' पराणुदे वीलू उत प्रतिष्कभे। युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः।। 
भ्रम्‌.१।सू. ३६।मं.२ | 
तोप बंदूक अग्नि के अस्तर, बरछे भाले आदिक शस्तर। 
राजवर्ग सब दृढ़ तव होवें, मृत्यु नींद मैं शत्रु सोवें।। 
शंसनीय वीरों की सेना, कालहुं ते जो नेंक डरे ना। 
सदा विजय हो वीर तुम्हारी, शंसें जग के नर अरु नारी; 
यदि तुम करिहौ अत्याचारा, नष्ट भ्रष्ट हो राज्य तुम्हारा।। | 


दोहा 
अधिकारी विद्या . सभा, के होवें विद्वान 
धर्म सभा को हाथ लें, धर्मौ चतुर सुजान।। 
चौपाई 


राज सभा में आवें धर्मी, न्यायशील सज्जन शुभ कर्मी। 
इन सब में जो हो सर्वोत्तम, सभापति. वह बने नरोत्तम । । 
तीनों मिल कर राज सभाएँ, राज काज के नियम बनाएं | 
लोक कार्य में सब परतंतर, निज कर्मों में सभी स्वतंतर।। 
सभापति के गुण 
इद्धानिलयमार्काणामग्नेश्व वरुणस्य च। चन्द्रवित्तेशयोश्वैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ।।१।। 


तपत्यादित्त्यवच्येव चक्षूंषि च मनांसि च। न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्‌ ।।२।। 


| हि न । स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्र: प्रभावतः 11३।। 
| पोजनर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट्‌। स कुषे मनु. ७।४।६।७ 
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५७०७-०२. २०. ख्य ३” ---- : >>*< = व शन 


. नरपति जाइ. ०३ “सुमाना .. विद्युत , सम तीक्षण बलवाना। 
'परमैश्वर्य्यवान्‌ सुखदायक, देव तुल्य विद्वज्ज्य नायक।। 
वायुवत 'प्राणों का प्यारा, हृदयंगम गति जानन. हारा। 
यम सम पक्षपात नहीं राखे, निर्भय बात न्याय की. भाखे।। 
रविवत धर्म ज्ञान प्रकाशक, अन्धकार अज्ञान विनाशक। 
दुष्टन बाँधे वरुण कहावे, अग्नि सम. दुर्जनन जलावे।। 
नृप कुवेर धन कोष. विधाता; सोम समान सौम्य सुख दाता। 
तेजोमय जिमि तपे दिवाकर, तप्त करे भू गगन तपा कर।। 
किस की समरथ आँख मिलावे, जो देखे सो नयन झुकावे। 
ऐसा बने सभापति राजा, जिहिं सन्माने सकल समाजा।। 

“स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः। चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः 11. 

दण्ड शास्ति प्रजाःसर्वा दण्ड एवाभिरक्षति। दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः ।। 

समीक्ष्य स धृतः सम्यक्‌ सर्वा रंजयति प्रजाः। असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः।। 

दुष्येयुः सर्ववर्णाश्चभिदयरन्सर्वसेतवः। सर्वलोक प्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात्‌ ।। 

यत्र शयामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा। प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ।। 

तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌। समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञ धर्मकामार्थकोविदम्‌ ।। 

तं राजा प्रणयन्सम्यकू त्रिवर्गेणाभिवर्छ़ते । कामात्मा विषमः क्षदरो दण्डेनैव निहन्यते | . 

दण्डोहि सुमहत्तेजो दुर्रशचकृतातमभिः।धमादविचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ । 

सोऽसहायेन मूढेने तुब्धेनाकृतबुद्धिना। न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेयु च।। 

शुचिना सत्यसन्येन यथाशास्त्रानुसारिणा । प्रणेतुं शक्यते दण्ड: सुसहायेन धीमता।। 


मनु. ७।१७-१६। २४-२८। १०१ 
चौपाई 


[ह केवल दण्ड जगत में राजा, शासक रक्षक सकल समाजा! _ 
आश्रम धर्म दण्ड प्रति पालक, दण्ड एक दुष्टों का घालक।! | 
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“दण्ड प्रजा पर करता शासन, दण्ड राज का ऊंचा आसना 
डण्डा [1260 हा 8 ६४119] दष्ट चो hennai and gGangotri 

सृष्टि सोवे डण्डी "आगे, दुष्ट चोर डण्डे से भागे; 

दण्डं सकल धर्मो में ऊंचा, दण्डे. के वश जगत समूँचा।। 


दोहा 


जो धारे नूप दण्ड को, न्याय धर्म अनुसार। 
सुखी रहे उसको प्रजा, यश गावे संसार।। 
चौपाई 
दण्ड धार अन्याय कमावे, वाको राज नष्ट हो जावे। 
दण्ड बिना. मिंट जाय व्यवस्था, बिगड़ जायगी देश अवस्था।। 
नष्ट भ्रष्ट हों कुल मर्य्यादा, कलहं क्लेश हों वाद विवादा। 
दूषित सभी वर्ण हो जायें, ऊंचे कुलहिं कलंक लगायें।। 
होय भयंकर लोक प्रकोपा, अन्धकार फैले घन रोपा। 
कृष्ण काय जँह दण्ड भयंकर, रकत नेत्र विचरे प्रलयंकर।। 
वहां प्रजा. रहती सुखियारी, मोह रहित चौकस नर नारी! 
दण्ड धरे जो होय विवेकी, सूनूतवादी: पुण्यभिषेकी।। 
न्यायवान निष्पक्ष सुजाना, करे नृपति सोउ दण्ड विधाना। 
भली भाँति जो दण्ड चलावे, सो नूप चार पदारथ पावे।। 
जो नरेश लंपट अन्यायी, कुटिल सुद्र बुद्धि हरजाई। 
उसका दण्ड उसी को मारे, नूप को मार छार कर डारे।। 
तेजोमय यह दण्ड बखाना, याको धारहि चतुर सुजना 
जो राजा मूरख और पापी, लंपट विषयी नीच ee पि 
दण्डहु धारे बिना विचारे, वाको दण्ड नट कर डार। 
आप्त जनों “सै सूना राजा, अन्यायी नित करत अकाजा।। 


६ ६ 
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_ दण्ड ग्रहण की रखे न शक्ति, . प्रजा न राखे उसमें भकित। |. 
वह समरथ जो जाने. नौति,” जिसमें राखे प्रजा प्रतीति।। 
सच्चरित सज्जन सत्संगी, , नीति युक्त बली बजरंगी। 
जाके नर हैं योग्य सहायक, दुष्ट जनन को जो हत्सायक।। 
वह समर्थ वह दण्ड चलावे, वही दण्ड. धर उचित. कहावे।: 
` सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदरहति ।। 

दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत्‌। त्रूयवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत्‌ ।। 

विद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्म पाठकः। त्यश्वाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्याद्दशावरा ।॥ 
ऋग्वेदविद्यजुर्विच्च सामवेदविदेव च त्रूयवरा परिषज्ज्ञेया धर्म संशय निर्णये।। 

एकोऽपि वेद विद्म यं व्यवस्पेद्‌ द्विजोत्तमः। से विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितो ज्युतैः || 
अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । सहस्त्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते।। | 

यं वदति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विःः। तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तृननुगच्छति ।। 


सेनापति अरु राज्यधिकारी, न्यायाधीश नृपति यह चारी! 
.पूरन पण्डित हों विद्वाना, कार्य्य दक्ष नर चतुर सुजाना।। 
दश नर पुंगव सभा बनावें, नीति धर्म का कार्य्य चलावें। 
अथवा सच्चरित्र विद्वान, तीन मिलें तो काज निभाना।। 
. नियम धर्म जो सभा बनावे, तस विरोध कोऊ करन .न पावे। 
न्याय निरुक्त :वेद वित्‌ सज्जन, धर्म शास्त्र वेत्ता विद्वज्जन। | 
ब्रह्मचारि वा होय गृहस्थी, अथवा होवें ` वानपरस्थी। 
तब वह सभा होय गुणवारी, जनु माला दश -रत्नन हारी।। 
साम यजु ऋक्‌ जानन हारे, तीन पुरुष हों सभा मैँझारे। 
ऐसी सभा रचे जो नेमा मानें उसे चहें .जो क्षेमा।। 
चलहि सभा के जो प्रतिकूला, सकल राज्य हो नब्ट समूला! 
| यदि सन्यासी होय ष्विजोत्तम चतुर्वेद ` शास्त्रज्ञ नरोत्तम 
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हो विरक्त तो भला अकेला, वाकी, करे, न कोड ,आवहेला। 

धर्म व्यवस्था जो वह देवे, आज्ञा जान नृपति शिर लेवे।।. 
मूरख धर्म नीति क्या जाने, उनकी बात न कोई माने . 
एक चन्द्र नाशहि अँधियारा, सकहिं न लाखों मिल कर तारा।। | 
जो नहीं सत्यव्रती ब्रह्मचारी, बुद्धि हीन नहीं वेद विचारी। 
जन्म मात्र से शूद्र समाना, उदर पूर्ति हित बोझ उठाना।। 
लाज मिले ऐसे अज्ञानी, उनको “सभा न माने: मानी। 
मूख मण्डल' वाको नामा, वे धूरत अपयश को धामा।। 
उनके वचन न माने कोई, जो माने है मूरख सोई। 

इन लोगों ने. जाल फैलाए, अंध कूप में अनिक गिराए; 
ताँते तीनहु राज सभाएं, इन में मूरख नहीं मिलाएं।। 
्ेभय्त्रयीं विद्यां दण्ड नीतिं चशाश्वतीम्‌। आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां वार्तारम्भाश्च लोक॑तः।। | 

॥ इंठियाणां जये योगं समातिष्ठेद्दिवानिशम्‌ । जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुम्‌ प्रजा: |। 

दश कामसंमुत्यानि तथाष्टौ क्रोधजानि च। व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ 

मेष प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः। वियुज्यतेऽरथ धर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु।। 

म्नो दिवो स्वप्नः परीवादः स्त्रियो मदः। तौर्य्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः।। 

झं साहसं द्रोह ईरष्यासूयार्थदूषणम्‌ । वादण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः |! 
शोण्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः। तं यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावेतावुभौ गणौ।। 

मषाः खियश्वैव मृगया च यथा क्रमम्‌। एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे।। 
साय पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थ दुष्णे । क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतलिंक सदा।। ` 
"कायाय वर्गस्य सर्वत्रैवानुषड्गिण;। पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याद्वसनमालवान. न 
सय च मृत्योश्च व्यंसनं. कष्ट मुच्यते । व्यसन्यधोऽधो रजि स्वर्यात्यव्यसनी कह र 


82 3 हारे। 
न्‌प सारे, त्रैविद्या के जानन हा 
नृप सभा . सभासद मति भै दक्ष सुजाना॥॥ 


' शान उपासन. कर्म प्रधाना,, दण्ड नी ही 
 भारहिं प्रभु गुण कर्म स्वभावा, पर दुख हरण 2. न न 
| पाते चलाने की चतुराई, “रीति नीति शुभ जिसने पाः 11 
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वे नर BI by Arya Samaj हालि, नर ET ह सा | 
जिन जीत्यो नहीं इन्द्रिय ग्रामां [िसरक'निष्फिले. सगरे कामा।। 

मन हारा .सब' जग ते हारा, मन जीता जीता जग सारा। 
प्रजा वर्ग उसने वश कीना, जिसने निज मन रखा अधीना।। 


दोहा 


दश बेटे हैं काम के, आठ क्रोध के जाना 
. “काम क्रोध जिसने ..तजे, वाको साचा ज्ञान 


चौपाई 


` जिसने काम क्रोध नहीं त्यागा, विफल काम सो नृपति अभागा। 
कामज व्यसन ग्रस्त जो राजा, तिनके सारे काज अकाजा।। 
वाकी नष्ट . होय .सब संपत, तेज पुण्य सब होवे चंपत! 
राज्य भ्रष्ट दुर्भग श्री हीना, ताके कण्ठ पाश यम दीना।। 
व्यसन क्रोध से उपजें जेते, उनमें फसे मरे नूप तेते! 
काम व्यसन दश सुनिये मीता, प्रबल काम ने जग को जीता॥ 
मृगया द्यूत. दिवस में शयना, काम कथा कामातुर  वयना। 
रमणी रमण पान मद गाना, रंडीं भडुए नाच नचाना।। 
बृथा भ्रमण कामहुं क दूषण, इन ते बचे .नृपति नर भूषणी 
क्रोधहु व्यसन सुनहु अब भाई, क्रोध जगत में बडी बुराई! 
छल बल से सेवे पर नारी,' पर॑ चुगली कर होय सुखारी 
ईर्षालु मन राखें द्रोहा, पर उन्नति लख मन में कोहा।। 
पर गुण दोष, दोष गुण माने, पाप. कमाई अच्छी जाने! | 
कडवे बोल कुबोलहुं बोले, मन ही मन बैठा विष घोले।! | 
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दोहा 
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केवल लालच जानिये, काम क्रोध का मूला 
ताँते लालच त्यागिये, लोभ हृदय को शूल।। 
चौपाई 
काम जन्य दश दुर्गुण भारी, महाँ पाप इन में हैं .चारी। 
रमणी भोग ` चूत मदपाना, कर अखेट जीवों को खाना।। . 
तीन क्रोध के दोष महाना, निर्दोषी. को “दण्ड दिलाना। 
वचन कठिन धन दुर उपयोगा, तीन भयानकं नर कह रोगा 
क्रम क्रम से यह पातक भारी, व्यसन ग्रस्त मरते संसारी।। 


कण्डलिया ' 


व्यर्थं खर्च से है बुरा, कहना वचन कठोर। 
अन्यायी उससे अधिक, जिसते दण्ड बहोर।। : 
जिसते दण्ड बहोर अहेर रु नारी जूआ। 
मद्यप सब से नीच मीच बिन भाई मूआ। 
सप्त दोष यह नाशहिं, तन धन तेज सुवर्चा। 
इन दोषों से बचे तजे जो व्यर्थ का खर्चा। 
चौपाई | 
दुष्ट व्यसन से अच्छा मरना, बुरा व्यसन अग्नि में जरना। 
ताँते हे नर' व्यसनहिं त्यागो, थोड़ा जीवन जागो जागो। 


राजा सभासद तथा मंत्रियों के लक्षण . 
मौलान्‌ शास्त्रविदः शूरांल्लब्धलक्षान्‌ कुलोदूगतान्‌। सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत पंरीक्षितान्‌ 1191 
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अपियत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्कर । विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ।।२।। 


Digitized by Arya स्थि विग्रहम्‌ सथ Chennai य गुप्ति Gangotri 


तैःसार्दम्‌ चिन्तथैन्तित्यम्‌ सामान्यम्‌ सन्धि विग्रहम्‌। स्थान समुदय गुप्ति लब्ध प्रशमनानि च ।॥३॥ 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक्‌ पृथक्‌ | समस्तानांच कार्येषु विदध्याद्धितमात्मनः ।।४।। 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्‌ प्रज्ञानवस्थितान्‌। सम्यगर्थ समाहर्तृ नमात्यान्ुपरीक्षितान्‌ ।। 
तिवर्तेतास्य यार्वादिभरिति कर्तव्यता नृभिः। तावतो 5तन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुर्वीत विचक्षणान्‌ ।। 
तेषामर्थे नियुंजीत शूरान्‌ दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌। शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तर्निवेशने ।। 
दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्व शास्त्र विशारदम्‌। इड्गिताकार चेष्टज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्गतम्‌ ।। 
अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्‌ देशकालवितू। वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते।। 
Rss | मनु. ७।४४-९७। ६०-६४] 


चौपाई 
जो निज देश राष्ट्र में जनमें, देशं प्रेम हो जिनके मन में। 
वेद. शास्त्र के जानन वारे,. वीर वचन के: पालन हारे! 
निष्फल क्रिया न जावे जाँक्री, सुन्दरं गति हो जिनकी बाँकी। 
सुपरीक्षित अरु श्रेष्ठ कुलीना, सच्चरित्र वर चतुर प्रवीना। 
सात आठ ऐसे हों मन्त्री, जिनके कर हो शासन तन्त्री। 
. राज्य कर्म का बहु विस्तारा, नृप का मंत्री बने सहारा। 
समरथ नहीं एकाकी राजा, ले सम्भाल सब काज सुकाजा। 
एक के हाथ न शक्ति दीजे, या ते राज्य तन्त्र सब छीजे। 
उचित सभापति को इह कारण, करे न -एकहु शासन धारण। 
सन्धि विग्रह ओर विरोधन, समुदय गुप्ति स्थान | सुबोधन। 


लब्ध शमन को नित्य विचारे, अष्ट मन्त्रि  संवारे 
सुने विचार सभी के राजा सा 
जिनसे 
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द्वय करें जो सं ग्रहमान; अवृक्रत "परीक्षित०” अंरु" संते०"पातर| 
[से जन भी नृप अपनाये, उन .को भी निज सचिव बनाये! 
सफल काम होवें नर जेते, पद' प्रधान पावें वे तेते। 
आलस हीन चतुर बलवाना, लोक. मान जेते परधाना। 
भृत्य रखे उन सब को राजा, शांसनीय' हो राज संमाजा। 
बढ़े कर्म पर उन्हें लगाये, जो नर वीर बली कुल जाये। 
जौ कायर भीरु बल होना, अन्तःपुर तिहिं राखे दीना। 


दूत लक्षण. 


सम वंश चरित के चारु, पावन चतुर विशारद -कारु। 
एज काज में अत्ति उत्साही, मन के जाननहार सिपाही। . | 
भूलें कभी न बात - पुरानी, कपट हीन नृप: के . सन्मानी। 
देश काल लख कारज कर्ता, निर्भय रूपवान गुण भर्ता। 
वाक्पटु अस व्यक्ति दूता, भकत देश के सत्य सपूता। 


किस किस को क्या क्या अधिकार देना योग्य है 


शिच मर्व तत्वेन पर राजचिकीर्षितम्‌। तथा प्रयत्नमातिषठे्यथातमानं न पीडयेत्‌ ।।३।॥। | 

छि महीदुर्ग मळुरग वार्क्षमेव वा। नुदु्गं गिरिदुग वा सगश्रित्य वसेसुरम्‌ 1४1॥ ` 

कै शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः। शतं दश सहस्नाणि तस्मादुदुगं विधीयते (९. 

भष सम्पन्न धन धान्येन वाहनै: । ब्राह्मगैः शिल्पिभिर्यचर्यवसेनोदकेन च ॥६॥ = = 

हि सुपर्याप्तम्‌ कारयेद गृहमात्मनः। गुप्तं सर्वर्तुकम्‌ शुभ जलवृ समन्वितम्‌ ।॥9।। 
सवर्णाम्‌ लक्षणन्विताम्‌। कुले महति संभूतां हृद्यां रूप गुणन्विताम्‌ ।!८॥ 

शहि रीत वृणुयादेव च्त्विजम्‌। तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्यु वैं ताति कानि च 1६1 


मनु, ७। ६५६६, ‘६८५७०५७४८ 
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आम दी यता and eGangotr 
सौंपे हाथ समाज के, न्याय दण्ड अधिकार 
राज काज अरु कोष .को, नरपति लेय सम्हार।। 
चौपाई 
शेष कार्य सब सभा चलावे, संधि विरोध दूत सुलझावे। 


फटे दिलों को दूत मिलावे, मिले हुओं में फूट करावे।, 


तोड़ फोड़ वैरी को नाशन, चतुर दूत को ऐसा भाषण। 
सभा सभापति दूत अरु राजा, सगरे मिल करलें अंस काजा। 


जाते रिपु दुख देन न पावे, राजां अपना देश बचावे। . 


दुर्ग लक्षण 


` ऐसे सुन्दर दुर्ग बनावे, जहां शत्रु ते रक्षा पावे! 


अन्न धनादिक से परिपूरन, भरा रहे नृप दुर्ग सपूरना | 
मारी निर्मित धन बंन माँही, चहुं दिक जल पूरित परिखाही। | 


परिखा पार सैन्य दल मोटा, गहवर गिरि आवृत पुन कोय! 
ताके भीतर नगर बसावे, कोटहु पर परकोट बनावे। 


दुर्ग माँहि थित एक सिपाई, शत रिपु देवे मार गिराई। 


* सौ सैनिक दश सहस गिरावे, इह कारण नृप दुर्ग बनावे। 


शास्त्र सुसज्जित पूरित धाना, शिल्पी ब्राह्मण वाहन नाना! 
अनिक यन्त्र तृण घास रु चारा, जल आदिक हों दुर्ग मझारा। 
दुर्ग मध्य हाँ राज प्रसादा, श्वेत वर्ण सुन्दर निर्बाधा! 
अज काज वहां करे नरेशा, इरे प्रजा के कष्ट कलेशा! 
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हर्य सम्पूर्ण कर, लिख पढ्‌ हो विद्वान्‌ : 
पत्रिय कन्या को वरहि, नरपति वीर महान्‌।। 
| Ei ड 


विदुषी सच्चरिता. गुणवांरी, ऐसी ब्याहे राजकुमारी। 
राजा . ब्याहे एकहु नारी, अवंर न देखे आँख उघारी। 
ऋत्विज और पुरोहित माने, आदर से उनको सन्माने। 
राजघराने के शुभ कारज, वही करावें दोनों आरज। 
राज काज में रह लवलीना, सदा रहे नृप सभा अधघीना। 
सन्ध्या हवन आदि सब कर्मा, नूप को केवल शासन धर्मा। 
ससे बड़ा न कारज कोई, रैन दिवस नूप करिहै सोई। 
राष्ट्रादाहारयेत्‌ बलिम्‌। स्याच्चाम्नायपरो लोके वर्तेत पितृवन्नूपु 1१11 

यक्षान्‌ विविधान्‌ कुर्य्यत्‌ तत्र तत्र विपश्चितः। तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्नृणां कार्य्याणि कुर्वताम्‌ ॥२।। 
तानां गुरुकुलाद्विप्राणा पूजको भवेत्‌। नृपाणांमक्षयों होष निधिर््रह्यो विधीयते ।।३।। 

ोतमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रजाः। न निवर्तेत संग्रामात्‌ कषत्रं धर्ममनुस्मरन्‌ ॥४॥ 

ऋष मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । युध्यमानाः परं शक्तया स्वर्ग यान्त्यपराडमुखा ॥।४॥। 

1 हन्यात्‌ स्थलारूढं न क्लीबं न कृताजंलिम्‌। न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥६॥। 
पुतं न विसन्नाहं नग्नं न निरायुधम्‌। नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ 1111 

भुषथसनं प्राप्त नात्तं नातिपरिक्षतम्‌। न भीतं न परावृतँ सता धर्ममनुस्मरन्‌ ॥८।। 

शु भीतः परावृत्त: संगाने हन्यते परै: । भुत. किचिंत्त्सव॑ प्रतिपद्यते ॥।६।। ` 

थ सुकृतं किचिंदमुत्रार्थमुपार्जितम्‌। भर्ता तत्सर्वमाद्ते परावृत्त हतस्यतु ।1१०॥॥ 

पच हिनं छत्रं धनं धान्यं पशून्स्ियः। सर्व माण कुप्यं च यो यज्जयति तस्यतत्‌ 119911 = 
डड दयुरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः। राजां व सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपूथग्जितमू 119२ | 
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वार्षिक कर संग्रह करें, करें दशा कल्याण 
प्रजा पुत्रवत. पालिये, सब का राखे मान।। 
| चौपाई 
कर विभाग सब कारज बाँटे, सुजनहूं माने दुष्टन डाँटे। 
गुरुकुल से निकले ब्रह्मचारी, चतुर्वेद ज्ञाता गुणकारी।। 
राज सभा उनको सन्माने, ज्ञान रत्न से भरे खजाने! 
यह नृप. का अक्षय भण्डारा, इन ते होवे वेद प्रचारा।। 
' छोटा हो सम हो बलवाना, जो कोऊ रण में करे आहवाना। . 
अवस करे ता संग संग्रामा, ताको खुला स्वर्ग को घामा।। 
पूर्ण शक्ति से जो रण करते, पीठ न देते सन्मुख मरते। 
रिपु को मार मार मर जाएं, वे नृप वीर गति को पाएं।। 
दोहा 
विजय हेत भागे कभी, कभी सन्मुख हो जाय। 
युद्ध नीति -में कुशल नृप, छल बल से फल पाय।। 
चौपाई 


वीरसिंह सन्मुख हो धाये, बाण लगे ठण्डा हो जाया | 
ऐसी नीति उचित न रन में, अस विचार राखे निज मन में।। ह 
यथा उचित जब जैसा कीजे, सुन्दर विजय वधुवर लीजे। 
युद्ध विमुख थित को नही मारे, कलीब बद्ध कर नहीं संहारे।! 
मुकत कश बैठा शरणागत, मूर्छित सुप्त नग्न अति आरत 
शस्त्र हीन रण दर्शक दुखिया, भीत भगे हो युद्ध विमुखिया।। 
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इनको योधा कह, छ| “Rs FARR दन्देन गर्ेब्मैः"०गृह डारे | , 


' खान पान बंदी को देवे, औषध सों घायल नर सेवे।। 


कबहुं न उनको दुखिया राखे, मत अश्लील वचन कटु भाखे। 
उनसे समुचित कार्य करावे, बन्दी जन को नहीं सतावे।। 
बालक रोगी बूढ़ा नारी, इन पर करहि न शस्त्र प्रहारी। 
बंदी के नारी अरु बालक, उनका बने पितू सम पालक।। 
भगिनी पुत्री सम तिन देखे, काम दृष्टि से कबहु न पेखे। 
राज्य नींव जब इृढ हो जाये, सिर नहीं शत्रु कहीं उठाये।। 
मुकत करे तब बंदी सादर, कुशल सहित पहुंचाये घर घर| 
पुनः वैर की जिन से आसा, सदा रखे तिन कारावासा।। 
जो नर डर कर पीठ दिखावे, राज दण्ड वह भीरु पावे।. 
सन्मुख होय मरे जो वीरा, स्वर्गधाम वह पाये धीरा।। | 
भाजत रिपु कर से जो मरता, वह निज गौरव अरु यश हरता। 


' जो सैनिक योधा सेनानी, लूटे शत्रु की रजधानी।। 
धन संपत अरु हाथी घोडे, रजत रूप्य मोहरों के तोडे। 


रमणी रत्न पदारथ नाना, लूट पाट को सब सामाना।। 
जो जीते वह उनको लेवें, षोडश भाग नूपति को देवें।. 
जो कछ सब ने मिल कर छीना, सकल द्रव्य वह राज्य अधीना।। 
विजय द्रव्य का षोडश अंशा, देय सैन्य को नृप अवतंसा। 
मरे युद्ध में जो नर वीरा, नृपति हेत जिन दिये सरीरा।। 
जके भाग उन्हें मिल जाएं, सुवन नार उनके वे पाएं। 
देश हित जिन जीवन वारा, नूप पालहि उनके परिंवारा।। 
तरुण भये ते पुन अधिकारी, बने. उचित पदवी के थारी। 


जो नृप चाहे यश सन्ताना, प्रजा प्रेम सुख संपत नाना; 
तो नहीं तोड़े यह मर्य्यादा, चले नीति पर त्याग प्रमादा।। | 
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दोहा 


सदा यत्न करते रहें, नूप की सभा नरेश। 
इन चारों पर जो चले, सुखी बसे तिस देशा 
चौपाई | 


अनपाये को पाना चाहे, प्राप्त हुआ जो उसे बचाये। 
रक्षित धन को और बढ़ाना, बढे तो उसे सुमार्ग लगाना। 
छात्रन हित वह करहु प्रदाना, अथवा उस से धर्म फैलाना। 
वेद प्रचार पुण्य की वृद्धि, धन के बिना न होवे सिद्धि।। 
दीन अपाहज जन का पालन, सुख सों राज्य तंत्र संचालन 
उसी वृद्ध धन से सब कीजै, नृप नृपसभा सुकीरति लीजै।। 
_ धन अप्राप्त दण्ड से पाये, अनुभव सों धन प्राप्त बचाये। 
उसे बढ़ायें कर व्यौहारा, सरल भाव सों सभी प्रकास।। 
ध्यान रखे शत्र की. माया, सदा बचाये अपनी काया! 
निज: त्रुटियों को गोपन राखे, शत्रु मित्र सन्मुखं नहीं भाखे; 
रिपु छिद्रों को ढूंढ निकाले, कच्छप सम निज छिद्र छिपाले।! 
` अलयं चैव लिपेत, लब्धं रक्षेत्‌ प्रयलतः। रक्षतं वर्धयेच्चैव वृद्धं पत्रेषु निक्षिपेत्‌ ।।१॥ 
अलब्धमिच्छेददण्डेन लब्यं रक्षेदवेक्षया । रक्षितं वर्धयेत्‌ वृद्धया वृद्धं दानेन निक्षिपेत्‌ ।।२।। 
अमाययैव वर्तेत न कथंचिन मायया । बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायान्रित्य स्वसंवृतः ।।३।। 
नास्य छिद्र परो विद्याच्छिदर विद्यात्परस्य च। हेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ।।४।। 
वकवच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमेतू। वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेतू ।।५।। 
एवं विजय मानस्य येऽस्य स्युः परिपन्धिनः। तानानयेद्वशं सर्वान्‌ सामादिभिंरुपक्रमैः ।।६।। 
यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति। तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ।७।। 
आ वरा यः कर्षयत्यनवेक्षया | सोऽचिरात्‌ भ्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सबान्धवः ।!८॥ 
शरीर कर्षणात्माणा: कषीयन्ते प्राणनां यथा। तथा राज्ञामपि प्राणा: क्षीयन्ते राष्ट्र कर्षणात्‌ ॥६॥ 


६ cern एभा ऐकि ५ १ २० ह... 
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य से नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ संहत राष्ट्र हिरि, 12.) 

पंचानां मध्ये ल्मम्‌ [। तथा ग्राम शतानां च कुरय्याद्राष्ट्रस्य संग्रहम्‌ ।1११।। 
रा्यधिपतिं कुर्य्याहदश ग्रामपतिं तथा। विंशतीशं शतेशं च सहस्त्र पतिमेव च ।।१२।। 
दोषान्समुत्पन्नान्‌ ग्रामिकः शनकैः स्वयम्‌। शंसेद्‌ ग्राम दशेशाय दशेशो विंशतीशिनम्‌ . ।।१३।। 
बितीशस्तु तत्सवं शतेशाय निवेदयेत्‌ । शंसेद्‌ ग्राम शतेशस्तु सहस्त्र पतये स्वयम्‌ ।।१४।। 
हौं प्रम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैवहि। राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतंद्रितः ।।१५।। 
गार नगरे चैकं कुर्यात्‌ सर्वार्थ चिंतकम्‌। उच्चै स्थानं घोर रूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌ ।।१६।। 
ए तनतु परिक्रामेत्सर्वानेव सदा स्वयम्‌ । तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यगराष्ट्रपु तच्चरैः ।।१७।। 
| जो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः। भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ।1१८॥। 
३ कर्विकेभ्यो ऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः। तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्मवासनम्‌ ।।१६।। 
मनु” ७।६६।१०१।१०४-१०७।११०-११७।१२०-१२४। 


चौपाई 


ध्यानावस्थित नदी किनारे, बक जिमि जल में मछली मारे। 
धन संग्रह तिमि करे नरेशा, बक वृत्ति तन उज्वल वेशा। 
रिपु दल सिंह समान पछारे, चित्रक सम छिप छिप कर मारे। 
बली शत्रु यदि आये समीपा, शशक भाँति भग जाय महीपा। 
समय पाय पुन छल से मारे, शत्रु पछार छार कर डारे। 
विजय हेत सब दस्यु. लुटेरे, सन्धि करे उनके मन फेरे। 
धन दे उनको वश में लावे, तोड फोड कर साथ मिलावे। 
किसी भाँति भी यदि न मानें, दण्ड देय उन को अपमाने। 
धान्यक जैसे धान्य निकाले, छिलका फेंके धान सम्भाले। 
झूट कार छिलका अलगावे, पर चावल कोऊ टूट न पावे। 
सयु चोर तिमि राजा मारे, दुष्टन को जड सहित आ 
जो नृप मोह मुग्ध अविचारी, देश दुर्बल करे लो 
| षु सहित तस राज्य विनासे, उल्टे पडे भाग्य के पसि। 
' भो नर तन को करते छीनां, उनके प्राण हॉय बल हीना। 
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त्याँ नरेश दुर्बल हो मरता, निर्बल प्रजा जा अपनी करता। 


ताँते राजसभा by और a सजी जा. प्रजी विं हित करे सुकाजा | 


दाहा 
दोउ त्रय पांचन ग्राम में, अरु शत ग्राम मंझार। 
राज थान राजा रखे, शासहिं सोच विचार] 
चौपाई | 


गाँव गाँव मँह रखे प्रधाना, राज्य कार्य हो जिसने जाना . 
दश ग्रामों पर इक अधिकारी, कार्य चलावे जो *सरकारी। 
बीस गाँव पर अन्य प्रबन्धी, काज करे जो राज सम्बन्धी। 
चौथा सौ ग्रामों पर जोडे, राज्य नियम परजा मत तोडे। 
सहस गाँव को पंचम धारे, विधि सों शासन डोर सम्हारे। 
गाँव गाँव में जिमि पटवारी, आज कल्ह रहते अधिकारी। 
दश गाँवों पर होता थाना, दो थानों पर एक प्रधाना। 


| | दोहा 

पांच पांच थाने रहें, इक तहसील अधीन। 

दस तहसीलें होत हे, एक जिला में. लीन।! 
पार चौपाई 

वर्तमान यह राज्य प्रणाली, मनुस्मृति से सकल निकाली! 

समाचार भेजें परधाना, नित होवें घटना जो नाना! 


क्रम क्रम ऊपर सूचित कीजे, समाचार नरपति को दीजे! 
इस विधि देश दशा को जागे नृपति प्रजा की व्याधि पछाने। 
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एक सहस दश सहस पर, राखे सभापति दोय: 
जो देखें कहीं प्रजा पर, कोऊ अन्याय न होय।। 
चौपाई 


फिरे सभापति ग्राम ग्रामा, देखे सकल राज्य को घामा। . 
अधिकारिन का करे निरीक्षण, उनके कारज करे परीक्षण। 
नगर नगर में भवन विशाला, सभा हेत बनवाये भुपाला। 
पौर सभ्य वँह बैठ विचारें, शासन विधि को नित्य सुधारें। 
चन्द्र समान धवल हो भौना, जनु प्रकृति का शुभ्र खिलौना। 
भ्रमण करे जो नित्य सभापत, ताके कारज चलें निरापत। 
गुप्त दूत ताँते चर सारे, सभापति निज कर में घारे। 
गुप्त दूत हों राज कुटुम्बी, अथवा उत्तम कुल अवलम्बी। 
विचर विचर कर सब को देखें, राजसभा गुण अवगुण पेखें। 
अपराधिन को दण्ड दिलाएं, गुणि जन का सन्मान बढाए। 


दोहा 
रक्षण करना प्रजा का, जिनका हो अधिकार 
वे नृप के परखे हुए, होवे शुद्धाचार।। 
चौपाई 


दुर्जन डाकू चोर लुटेरे, नगर माँहि विचरे बहुतेरे। 
'उनको नृप किंकर रख लेवे, यथा योग्य मासिक धन देवे। 
कार्य करें चे राज्य अधीना, कबष्ट न राखे उन्हें न । 
इस विध उनसे पाप छुडाये, रक्षा कारण उन्हें सिखाये। 
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घूस खोर,, जो, ७ ही. “अधिकारी, उसकी, 'छोने, सम्मत सारी he 
उसे देशं से बाहर निकाले, राज्य भूमि में पांव न डालो. 
दण्ड देख सब जन डर जावें, पुन भविष्य में घूँस न खावें। 
जो नृप इन्हें न देवे दण्डा, राजपुरुष हों सब उद्दण्डा। 
न्याय शून्य होंगे : अधिकारी, हांहाकार करें नर नारी। 
राजपुरुष तब, घूस न खावें, जो वे समुचित वेतन पावें।.. 
बूढ़े पारवे वेतन आधा, भोजन में कोई होय न बाधा। 
जब तक जीयें तब तक लेवें, मरण होय तब कुछ नहीं देवें। 
जो होवे उनकी सन्ताना, उनके हाँ अधिकार प्रधाना। 
राज पुरुष यदि कोऊ मर जावे, उस की पत्नी मासिक पावे। 

' जब लग समरथ होय न बालक, नरपति उनका होवे पालकं! 
जो सुत पत्नी होंय कुकर्मी, तै वे कुछ: नहीं पाँय- अधर्मी। 
यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम्‌। तथावेक्ष् नृपो राष्ट्रं कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥१॥ 

- यथात्पाऽत्पमदत्याऽऽ्ंवार्योको वत्सषट पदा: | तथाल्पाऽत्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिक:करः ।।२॥ 
नोच्छिन्यादात्मनो भूतं परेषां चाति तृणया। उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मनें तांश्च पीडयेतू ।।३॥ 
` तीक्षणश्चैवमृदुश्च स्यात्कार्यवीक्ष्य महीपतिः। तीष्णश्वैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः 11४1 

एवं सर्व विधायेदमिति कर्तव्यमात्मनः। युक्तशचैवप्रमत्तश्च परिरस्षेदिमाः प्रजाः ।।४॥। 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद धरियन्ते दस्युभिः प्रजाः। संपश्यतः सभृत्वस्य मृतः स न तु जीवति ।।६॥ 
भनियस्य परो धर्म: प्रजानामेव पालनम्‌। निर्दिष्ट फलभोक्ता हि राजा धर्मण युज्यते ।।७॥। 


मनु” ७।१२८-१२६।१३६-१४०।१४२-१४ 
समझ कर अवसर गावें। 
भूपा, तनिक तनिक धन लेकर रूपा! 
| नाशहि, नरपति को भी संग विनाशहिं। 
|. क सब सुख को मूला, मूल कटे नृप हो उन्मूला। 


राजा. प्रजा यथा सुख पावें, सोच 
. बछडा जोंक भंवर सम 


अतिशय लोभ प्रजा को 


९ 


1 


CC-0.Panini Kanya Mab Vidyalaya Collection. . 


कारज लख हो Digitized , तीः ण जो जप करता समग्र परीक्षण। 
मननीय वह होवे जग में, विघ्न न आवे ताके मग में। 
या विधि त्याग प्रमाद नरेशा, पालहि प्रजा सुधारे देशा। 
डाकू हरे प्रजा की संपत, लूट पाट हो जांय चंपत] 
बिलपे रोवे प्रजा बिचारी, टक टक देखें नृप अधिकारी] 
राज पुरुष मन्त्री और राजा, मृत जानें सब राज समाजा! 
दुःख भयंकर भोगें सारे, रखवारे नंहो वे हत्यारे। 
नरपति धर्म प्रजा का पालन, धर्म सहित शासन सञ्चालन। 
ह्य पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः। हुताग्निब्राह्मणांशश्‍चार्च्य प्रविशेत्ुभां सभाम्‌ 1१11 

थिताः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत्‌ । विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ।।२। 
पठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः। अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥।३।। 

क्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः। स कृत्स्नां पृथिवीं भुंक्ते केशहीनोऽपि पार्थिवः ।।४।। 
मनु” ७।१४५-१४८ 


चौपाई 


पिछले प्रहर रात्रि के जागे, नहाय धोय आलस को त्यागे। 
| स्या हवन विप्र करि अर्चा, सभा मांहि नूप जाय सुवर्चा। 
प्रजा वर्ग को कर सन्माना, उन्हें. विसर्जित करे समाना। 
मुख्य सचिव सों करे विचारा, उसे संग ले चढे पहारा। 
भथवा घन जंगल में जावे, जहां न कोई मानस आवे। 
भद्रा सहित सचिव सों बोले, राज्य डोर की गाँठे खोले। 
नृप राखे गुप्त विचारा, जाको भेद गंभीर अपारा 
पह समरथ सब जग को शासे, निर्धन भी दिनकर सम भासे। 
1000? 0 
विद्याद्राजा उभे यान 
| कर्मा गाव क... त्वायतिसंयुक्तः संविज्ञेयो बिलक्षगः । रि ।। 
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स्वयं कृतश्च कायीरैमकीसिः कीलः ऐवण्चा मनसताप निवि, तिम स्मृतः ।।४॥। 
एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यद्धच्दया। संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ।।९।। 
शोणस्य चैव क्रमशो दैवात्पूर्व कृतेन वा। मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम्‌ ।।६॥। 
बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थे सिद्धये । द्विविधं कीर्त्यते दैध॑ षाड्गुण्य गुण वेदिभिः ।७॥ 
अर्थसंपादनार्थं च पीडयमानः स शत्रुभि:। साघुज व्यपदेशा्थ द्विविधः संश्रयः समृतः ॥८॥ 
यदावगच्छेायत्यामाधिकयं ध्रुवमात्मनः। तदात्वे चाल्पिकां पीड़ां तदा सन्धिं समाश्रयेत्‌ ।।६।। 
यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृती भृशम्‌। अत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्वीत ।।१०।। 
यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलम्‌ स्वकम्‌। परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ।।११।। 
यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च! तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयन्नरीन्‌ ।।१२।। 
मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरं। तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्य्यमात्मनः ।।१३।। 
यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌। तदा तु संश्रयेत्‌ कषिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम्‌ ।।१४।। 
ग्रहं प्रकृतीनां च कुर्या्योरि बलस्य च। उपसेवेत तं नित्यं सर्व यलैर्गुरु यथा 11१५ ॥। 
यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रय कारितम्‌। सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशंकः समाचरेत ।।१६।। 

, मनु” ७।१६१६ 
संधि विग्रह आसन याना, संश्रय द्वैधी भाव विधाना। 
इन्हें यथावत जाने राजा, तब हों उसके पूरन काजा। 
दो प्रकार की होवे संधि, अभि संधि ,,अरु अपर विसंधि। 
मिल अनमिल यह दोउ प्रकारा, रिपु सों राखे उचित व्योहारा। 
करत रहे नित चिंतन मन में तत्पर रहिये विजय यतन में! 
निज कारज सिद्धि के अर्था, रिपु से विग्रह करे समर्थां 
मित्र शत्रु अरु निज अपराधी, वैरी जान भयंकर व्याधि 
दूर करे जब समरथ पावे, शत्रु को यमधाम 'पठावे। 
अकस्मात्‌ कोई कारज आवे, शत्रु पर एकाकी धावे! 
मित्र संग वा करे. चढाई, यान नाम याको है भाई 
जब देखे निज बल को हीना, शत्रु को लख प्रबल प्रवीर 
आसन मार प्रतीक्षा कीजे, समय आय तब कारज 
सेना को बॉटे हवै दल में टूट पडे शत्रु के बल में। 
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७ जन्या 


प्रकार को हवधी "पा द्रा5०व्या०नीति”'को' भचैर्मॅ"५"परभावा] 
बब देखे रिपु है बलवन्ता, परम प्रतापी सैन्य अनन्ता! 
राजा अपने प्राण बचाये, अन्य नृपति के समय विहाये। 
किसी संत का आश्रय लेवे, कोऊ तापस कौ कुटिया सेवे। 
बब लग बढे न निज बल बीरज, बैठ रहे मन में रख धीरज। 
बब देखे निज को बलवाना, बढ़त प्रजा में सुख सन्ताना। 
झट पुष्ट बलवत है सेना, सागर सम उफने मद फेना। 
तब शत्रु से करे लडाई, मार मार देवे विनसाई। 
प्रजा वर्ग अरु सेना सारी, रोक रही हो रिपु को भारी! 
गुरु सम उनकी सेवा कीजै, आदर मान सभी को दीजै। 
बिसका आश्रय लेवे राजा, जब देखे वह करत अकाजा। 
| दूषित मन यदि उसका पाये, निर्भय उससे युद्ध चलाये। 
चो नृप न्यायशील हो धर्मी, निज जन वत्सल पात्र सुकर्मी। 
सससे कबहु न करे लड़ाई, मेल रखे जिमि भाई भाई। 
सथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः -यथास्याभ्यधिका न स्युमित्रोदासीन शत्रवः ।।१॥। 

सर्व कार्य्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌। अतीतानां च सर्वेषां गुण दोषौ च तत्वतः ॥।२।। 
भयं गुण दोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्र निशचयः। अतीते कार्य्यं शेषज्ञः शत्नुभिर्नाभिभूयते ।।३।। 

है नाभि संदध्यु मित्रोदासीन शत्रवः। तथा सव॑ संविदध्यादेष सामासिको नयः ।।४॥। 


मनु” ७।१७७-१८० 


दोहा 
११ अधिक न हो सकें, मित्र न होय उदास! 
नूप यह नीति चले, ताके कारज रास।। 
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: Digitized by Arya Samaj = पाई, Chennai and eGangofri 
. क्या कर्तव्य किये क्या कर्मा, भावी करन योग क्या धमा 
न तीन काल के कर्म. विचारे, दोष मिटावे नीति सुधारे। 
है जा नृप' सब शत्रुन को मारे, रण में विजय पाय नहीं हारे। 

कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथा विधि। उपगृह्यास्पदं चैव चारान्‌ सम्यग्विधाय च 11१1 

संशोध्य त्रिविधं मार्गम्‌ षडू विधं च बलं स्वकम्‌। सांपरायिक कल्पेन यायादरिपुरं शनैः ।।२।। 

शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌। गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ।।३।। 

दण्ड व्यूढेन तन्मार्ग यायात्तु शकटेन: वा। वराहं म॒कराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ।।४।। 

यतश्च भयमाशंकेतततो विस्तारयेत्‌ बलम्‌। पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌ ।।४॥ 

सेनापति बलाध्यक्षी सर्व दिक्षु निवेशयेत्‌। यतश्च भयमाशंकेत प्राची तां कल्पयेद्विशम्‌ ।।६।। 

गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तानू कृत संज्ञान्‌ समन्ततः। स्थाने युद्धे व कुशलान्‌ भीरूनविकारिण: ।!७॥ 
' _ संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कामं विस्तारयेत्‌ बहून्‌। सूच्या वज्जेण चैवैतान्‌ व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ।।८॥ 

` स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनूपे नौ दिपैस्तथा। वृक्ष गुत्मावृते चापैरसि चर्मायुधैः स्थले ।।६।। 
प्रहर्षयेद बलं व्यूह्म तांश्च सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌। चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्‌ योषयतामपि ।।१०।। 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्‌। दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ।।११।। 
भिन्द्याच्चैव तड़ागानि प्राकार परिखास्तथा। समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा ।।१२।। 
प्रमाणानिच कुर्वीत तेषां धर्मान्यथोदितान्‌। रतश्च पूजयेदेनं प्रधान पुरुषैः सह ।।१३।। 
आदानमप्रियकरं दानञूच प्रियकारकम्‌। अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ।।१४।। 

मनुः ७।१८४-१६२।१६४-१६६।२०३२० 


चौपाई 


शत्रु पर जब करे चढाई, चतुराई से लडे लडाई! 
पहले . अपना देश सम्हाले, रक्षा के परबंध करा ले। 
यात्रा की सामग्री सारी, शस्त्र अस्त्र रथ आदि सवारी! 
लेकर संग करे प्रस्थाना, रखे गुप्तचर गुप्त ठिकाना। 
मित्र नहीं वह कपट पिटारा, मन मलीन मुख का उजियारा | 
गुप्त भेद रिपु को बतलावे, आग लगा रिपु को हर्षावे! | 
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| राज पुरुष राजा क जेते, युद्ध ना. को सीखें तेते! 

जो नरपति हाँ “युद्ध ” प्रवीना 8 [चा शत्रु" रहे (चना 

दण्ड व्यूह से सैन्य चलावे, शकर वना रिपु सन्मुख धावे। 

व्यूह बराह समान रचये, प्रबल वेग से शत्रु गहिये। 

सूची व्यूह सूचि सम छेदक, मुख महीन शात्रु दल भेदक। 

मकर व्यूह जिमि जल में नाका, पता न पाए शत्रु ताका। 

गुरुड व्यूह रच झपटा मारे, नीलकण्ठ जिमि सर्प विडारे। 

जँह शत्रु का नृप भय पावे, उसी ओर निज दल फॅलावे। 

खड़ा करे दल पद्माकारा, मध्य रहे नूप सैन्य सहारा 

बलाध्यक्ष सेनापति सारे, चहुंदिश ठाढे सैन्य निहारे। | 

युद्ध ओर मुख रखें लडाके, युद्ध विमुख मुख होंय* न त्ताके। 

दृढ प्रबन्ध पांछे भी 'कौजे, शत्रु को अवसर नहीं दीजे। 

पाश्वं ओर रिपु घात न पावे, दल के मत भीतर धंस. जावे। . 

अचल अडोल वीर गति धीरा, खडे रहें खंभे सम..वीरा.. : . 
.. छोटे दल से शत्रु महाना, विवश होय .जंब पड़े लड का सक 

दूट पडे मिल सैनिक सारे, दावानल सम रिपु बन: जारें|. .. : 

रिपु के पुर वा: दुर्ग में, करना. चहे प्रवेशा. ` .. 
यागी आन्य मे का आ 

गक क हक SEE ह 

लड़ते भिडते घुसते जायें, विजय भवन के दर्शन 


| यदि तोपें गोले बर्साती, रिपु की गर्जत हो १2 हि । 
आगे बढे सर्प सम लेटे, सरके सरके शग ९ 
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निकट क-न दल ओर फिराये | 
मार छार वैरी को कर दे, रण आंगन लोथों से भर दे। 
युद्ध स्थल यदि हो मैदानी, समतल भूमि सकल समानी। 
रथ चाही और चालहिं पैदल, रिपु पर धावा बोलें हयदल। 
सागर युद्ध होय जहां भारी, वहां पर राखे नाव सवारी। 
जह नदिया जल थोड़े वारी, वँह हाथी हौदे : अंबारी। 
घन जंगल में शर बरसावे, थल में ढाल रु खडग चलावे। 
युद्ध काल में सैनिक जन को, उत्साहे भड्काए रन को। 
हरे युद्ध तब दे विख्याना, सुप्त शौर्य और तेज जगाना। 
खान पान औषध से सेवे, वीरन के मन वश कर लेवे। 

व्यूह बिना नहीं लडे लडाई, सेना परखे कर चतुराई! 
रण में दल को देखे भाले, मत कोई शत्रु संग मिलाले। 
चहुँ दिक से शत्रु को घेरे, नाशहि नगर पौर गृह डेरे! 
चारा ईधन दाना पानी, ध्वंस करे शत्रु की हानि। 
खाई कोट रु शत्रु सरोवर, तोड फोड़ सब करे बरोबर 
रात्रि काल में उसे डरावे, दुन्दुभि नौबत शंख बजावे। 
विजय पाय वैरी को पकडे, बचन पाश से उसको जकडे! 
लेखबद्ध सन्धि कर छोडे, जांते पुन सन्धि नहीं तोडे) 


दोहा 


उचित जान कोऊ अन्य नर, जो रिपु कुल का होया 

तिहि सिंहासन दीजिए, कीजे नरपति सोय।। 
चौपाई 

उस नर से यह वचन लिखाये, बहुर न आज्ञा बाहर जाये! 

तासु संग निज पुरुष लगावे, मत षड्यन्त्र फेर रचावे। 
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माँहि जो नरपति, हारे, घन, जन, पे. उमक्ने,उल्कारे। 
बन्दि गृह, यदि उसको राखे, तो भी बुरा वचन नहीं भाखे। 
हार शोक उस पर नहीं छाये, कारागृह में भौ हषाये। 
एर धन ग्रहण चैर का कारण, धन देवे हो द्वेष निवारण। 
समयोचित तांते नित कीजे, विजित नरेशहिं आदर दीजे। 
बो इच्छा हो उसकी पावे, व्यंग वचन से नहीं चिढ़ावे। 
'हम. जीते तुम हारे हमसे, ऐसा वचन न कहे भरम से। 
किन्तु कहे तुम हो मम भाई, यह सब विधना बात बनाई। 
प्य भूमि संप्राप्या पार्थिवो 'न तथैधते । यथामित्रं धरुवं लब्वा कृशमप्यायति क्षमम्‌ ।॥१।| 
नन च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च। अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ।।२।। 
नं कुलीनं शूरं व दक्षं दातारमेव च। कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिं बुधाः ।।३।। 
र्ता पुरुषज्ञानं शौर्यं करुण वेदितां। स्थौललक्ष्यं च. सततमुदासीन गुणोदयः ।।४॥। 

मनु” ७।२०८-२११ 
दोहा | 
राजा बढ़े न स्वर्ण से, बढ़े न भूमि पाये। 
केवल सांचे मीत को, पाय बढे हर्षाय।। 
चौपाई | 
दुर्बल हो वा हो बलवाना, सुहृद होय सांचा गुणवाना। 
मुख प्रसन्न धर्मी अनुरागी, स्थिरारँभ लालच का त्यागी। 
शंसनीय ऐसा लघु मित्रा, प्रात स्मरण के योग पवित्रा! 
हए उपकारह माने, ऐसा मित्र सदा सन्माने। 


दोहा 
डे दानी चतुर, 
"सा मित्र दुखाइये, पाइये 


CC-0.Panini Kagya Maha Vidyalaya Collection. 


अरु कृतज्ञ मतिधीर। 
इये. मन की पौर। 


उदासीन का लक्षण । कुण्डलिया 
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उत्तम गुण संयुक्त जन, र पुरुष पहिचान 
वीर करुण बरु बात पर, तनिक न देवे ध्यान। 
तिक न देवे. ध्यान, रखो निज ढंग निराला। 
चक्कर मे रहे पडा बात के सुनने वाला। 
उदासीन वह चतुर बहिर से भोला भाला। 
नहीं भारोसे याग. भाले उत्तम गुण वाला। 
एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रिभिः | व्यायाम्याप्लुत्य मध्याहूने भोक्तुमन्तः पुरं विशेत्‌। 

मनु. 


चौपाई 


इह विधि नित्य चरहि महिपाला, पितु सम करे प्रजा प्रतिपाला। 

` प्रात करे उठ मज्जन धावन, संध्या अग्नि होत्र पुन पावन। 
मन्त्री गण सों बहुर विचारे, किंकर जन के कष्ट निवारे। 

सैन्य व्यूह पुन देखे जाकर, गज तुरंग सब रखे सिधा कर! 

पुन व्यायाम करे नृप नागर, सुन्दर सुघड सुडौल उजागर. 

हो प्रसन्न अन्तः पुर जाये, उत्तम उत्तम भोजन खाये! 

प्रजा से कर लेने की विधि । 

पञ्नचाशाभ्दाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः | धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा।। मनु. ७ 

चौपाई 

स्वणांदिक के जो व्यापारी, अथवा पशुओं के व्यौहारी! 

अर्ध लाभ इनसे नृप लेवे, आधा व्यापारिन को. देवे! 
अष्टम भाग अन्न से पाये, छठा बारहवां वा अपनाये | 

कृषि कर रक्त करे नहीं चूषण, कर धन ले इतना नर भूषण | 
होय प्रजा यदि सम्पति वारी, धन शालीन निरोग सुखारी! | 


-CC-0.Panini Kanya MahaRRdyalaya Collection. 


तौ नरपति झमै”«उलाकि श्माने;?“सकल?"«्णगंत""तीको""यश गावे। 
मरे प्रजा यदि दुखित निराशन, नृप पुन किस पर करिहैँ शासन! 
जो नरपति नहीं होवे भाई, तो पुन किसकी प्रजा कहाई। 
दोनों निज निज कर्म स्वतन्तर, राज काज मंह दोऊ परतन्तर। 
जो सम्मति हो सर्व प्रजा की, राजा माने अनुमति ताकी। 
नृप आदेश प्रजा सब माने, पितु सम राजा को सन्माने। 


दोहा 


राजनीति संक्षेप से, लिखी राज के काज। 
जो नरपति इस पर चले, नशहि न वाको राज।। 


चौपाई 


विस्तृत नीति ज्ञान हो पाना, कर स्वाध्याय वेद भगवाना। 
शुक्र नीति मनु अरु महाभारत, आदिक ग्रन्थ नीति विस्तारक। 
प्रजा न्याय हित जो व्यवहारा, ताका मनु ने कियो प्रचारा। 
अष्टम और नवम अध्याये, मनु ने नीति धर्म बताये। 
प्रत्यहं देश दृष्टैश्च शास्त्र दृष्टेश्च हेतुभिः। अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक्‌ पृथक्‌ ।।१।। 
तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपो स्वामि विक्रयः। संभूय च समुत्यानं दत्तस्यानपकम च ॥२।। 
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः। क्रय विक्रयानुशयो विवादः स्वामि पालयोः ।।३।। 
सीमा विवाद धर्मश्च पारुष्ये दण्ड वाचिके। स्तेयं च साहसं चैव स्त्री संग्रहणमेव च ।।४॥ 
स्री पुं धमो विभागच द्यूतमाह्य एव च। पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ।।।। 
एषु सथानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम्‌ धर्म शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्य विनिर्णयम्‌ ।।६।। 
परमो वद्धसवधमण सभां यत्रोपतिष्ठते शत्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्वास्तत्र समास: । ०, । 
सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वासमंजसम्‌। अब्नुवन्दबुवन्वापि नरे भवति किल्विषी ।।८।। 
पत्र धर्मो5ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च हन्यते परेक्षमाणाना हासत सासद 11६) 
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धर्म एव हतो हन्ति प्वर्मोर्स्सति/रक्षित'सस्पाडर्मे कातो शा; रम, हतो ऽवधीत्‌ 119०1 


वृषो हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌। वृषलं तं बिदुरदेवास्तस्मार्द्म न लोपयेत्‌ ।।११।। 
एक एव सुहद्धमों निधनेप्यनुयाति यः! शरीरेण समन्नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ।।१२।। 

पादो धर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति। पादः सभासदः सर्वान्‌ पादो राजानमृच्छति ।।१३।। 
राजा भवत्यनेनास्तु 


मुच्यन्ते मुच्यन्ते च सभासदः। एनो गच्छति कर्तार निन्दार्हा यत्र निन्द्यते ।।१४।। 


मनु” ८।३-८।१२-१ 


चौपाई 


नृप नृप सभा राज दर्बारी, सकल कलह को करें निवारी। 
अष्टादश विधि होय विवादा, जिनका हेतु लोक मर्य्यादा। 
इन झगडों को सदा मिटाये, यथा योग्य समुचित जो पाये। 
परम्परागत है कुछ रीति, प्रजा रखे जिनक संग प्रीति! 
यद्यपि शास्त्र विरोधी जामे, लोक परन्तु उसे प्रमाने! 
ऐसा मार्ग वहाँ अपनावे, जो नूप लोक दोउन को भावे। 


अठारह विवाद वर्णन 


ऋणः लेवे पुन नहीं लौरारे, पर की राखी धरोहर मारे। 
किसी पुरुष का पड़ा पदारथ, बेच खाय कोई अन्य अकारथ। 
मिल मिलाय काहू को जासहिं, छल कर मारहिं झूठ बिसासहिं। 
पहले माँग पदारथ लेवे, पर पाछे उसको नहीं देवें। 
चाकर के वेतन को राखें, घट देवें अरु दुर्वच भाखें। 
वचन देय पुन करत न पूरे, धर्महीन बातों के सूरे! 
पशुपति अरु पशु पालन हारा, इनके झगडे का निबटाया। 
भूमि सीव पर होय विवादा, खेत मेंड बन्धन मर्यादा! 


. ककंश बात रु दण्ड कठोरा, चोरी डाका पर घर फीरा! 


काम करे कोउ जोर जोरी, भोगे कोऊ पर नार किशोरी! 
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पति पत्नी के “चर्म, "बनाये. काते, आदि) ब्यतिक्रम»-कोक आए। 
सम्पति को बारा बटवारा, झगडा पडे करे निबटारा। 
जड चेतन वस्तु को दूता, खेले यदि कोऊ पूत कपूता। 
उनके झगड़े को निपटाना, पक्षपात बिन न्याय मनाना। 
जँह अन्याय को बेधे, जहाँ अधर्म घर्म को छेदे। 
घायल पडा धर्म जहां रोवे, शल्य काढ कोउ घाव न घोवे। 
वंह नृप सभा सभासद सारे, पापविद्ध घायल हत्यारे। 
धर्मी पुरुष सभा नहीं सेवे, जो सेवे तो सत्पथ लेवे 
लख अन्याय मौन गह रहना, सत्य बात मुख सों -नहीं कहना 
महा पाप पापी नर सोई, पुरुष रूप में है खर कोई 
जँह पर झूठ सत्य को मारे, न्यायहुं जहां अन्याय संहारे। 
टक टक लखे सभासद सारे, सत्य वचन कोउ नहीं उचारे। 
मृतक सभा. कोउ जीवित नाहीं, पाप लगे उनकी परछाहां। 


दोहा 


जो नर राखे घर्म को, तासु धर्म रखवार। 
मारहिं जो जन धर्म को, तिनहिं धर्म दे मार! 


चौपाई ट 
रे नर धर्म प्राण ते प्यारा, उभय लोक का है रखवरा। 
धर्म सर्व सुख सम्पति दाता, संकट हर्ता सांचा नाता 
. जो नर अधम धर्म कंह लोपै, उसी पतित पर 2 
| पै नर वृषल शूद्र चण्डाला, तांते कहु धर्म प्रतिपाला 
धर्म मित्र जग में है भाई, जो होवे he | 
| . परण समय सम्बन्धी छुटे, शेष जगत के | नात दूट। 
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` ` सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थ सन्निधौ प्राडू विवाकोऽनु युञूजीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्‌ । ॥ 


सभा मांहि,,छब > अन्याया, अरु पापी र ख कमाल 
चार भाग पापहु के होवे, सभा सभ :ख से रोवें। 
एक भाग कर्ता को लागे, दूसर साक्षी के तन लागे। 
तीसर अंश सभासद खावे, चौथा भाग महीभूतं पावे। 
जंह पर निंदनीय को निंदहिं, वंदनीय को जहां पर वंदहिं। 
दण्डनीय को दण्ड कठोरा, माननीय को मान विभोरा 
वहाँ सब सभ्य सभासद राजा, पाप रहित हो राज समाजा। 
एक मात्र कर्ता हो पापी, दण्ड योग्य दुर्जन अभिशापी। 
आताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः। सर्व धर्म विदोऽलुब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्‌ 1१1 
स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्यु द्विजानां सद्दशा द्विजाः। शूदाश्च सन्तः शूद्राणा मन्त्यानामन्त्प्यानयः ॥२॥ 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेय संग्रहणेषु च। वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ।।३।। 
बहुं परिगृहणीयातसाक्ि द्वैधे नराधिपः। समेषु तु गुणोत्कृष्टान्‌ गुणद्वैधे द्विजोत्तमान्‌ ।।४॥। 
समक्ष दर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति। तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्याम्‌ न हीयते ।।४॥। 
'साक्षीदृष्टशरुतादन्यद्विब्रुवन्नार्यसंसदि । अवाङ्‌ नरकमभ्येतिपरत्य स्वर्गाच्चहीयते ।।६ ।। 
स्वभावेनैव यद्‌ ब्रूयुस्तद्‌ ग्राह्य व्यावहारिकम्‌। अतो यदनयदविद्रयुर्धर्माथं तदपार्थकम्‌ ।।७।। 


यद्‌ द्वयोरनयोर्वेत्य कार्यऽस्मिन्‌ चेष्ठितं मिथः। तद्‌ ब्रूत सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ।1६॥ 

सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌। इह चानुत्तमां कीर्ति वागेषा ब्रह्म पूजिता ।1१०।। 

सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्यन वर्धते। तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्व वर्णेषु साक्षिभिः ।।११।। 

` आलैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः। मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥१२॥ 

यस्य विद्वान्‌ हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशंकते। तस्मात्न देवा: श्रेयासं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ।।१३॥ 

एकोहमस्मीत्यात्मानं यत्वं कल्याण मन्यसे। नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्य पापेक्षिता मुनिः 110४1 
मनु” ८।६३,६८,७२-७५,७८-८१,८३/ ५५ 


दोहा 
कपट रहित धर्मात्मा, लोभ हीन विद्वान! 
सर्व धर्म वित पुरुष को, साक्षी करे सुजान।' | 
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चौपाई 
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नारी की साखिन हो नारी, द्विज का द्विज हो साक्ष्य सम्हारी। 
अन्त्यज के ` उित अन्त्यज भाखे, समवर्णी जर साखी राखे। 
मार पीट गाली व्यभिचारा, चौर कर्म आदिक बलकारा। 
इनमें कबहु न परखे साखी, कोऊ हो साखी घटना भाखी। 
आवश्यक है साक्षी इनमें, वर्ण भेद नहीं राखे तिन में। 
गुप्त कार्य जो होवें सारे, उन को न्यायाधीश विचारे। 
उभय पक्ष को सुने गवाही, बहु संख्यक संच माने न्यायी 
सम संख्यक जहां साखी देखे, वँह उत्तम गुणवत जन देखे। 
दोनों ओर होंय गुण वारे, ऋषि मुनि सुजनहिं तँह अनुहारे। 
इक द्रष्टा इक साक्षी श्रोता, झूठ कहे सो दण्डित होता। 
दृष्ट श्रवण से उलटा बोले, धर्म तुला पर झूठ को तोले। 
उस साक्षी की जिहा छेदे, नरक पठाय रसातल भेदे। 


दोहा 
स्वाभाविक व्यवहार की, साक्षी कहे जो बात। 
वा के वचन विचारिये, वह नहीं बात छिपाता। 
चौपाई 


अन्य वचन जो होय सिखाये, शुक सम घर में बैठ रटाये। 
न्यायी: धरे न उन पर काना, व्यर्थं जान नहीं देवे ध्याना। 
सभा मांझ वादी प्रतिवादी, होंय उपस्थित दोऊ विवादी। 
उनके सन्मुख साक्षी बोले, सांच झूठ न्यायी जन तोले। 
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दोहा 
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साक्षी जन को प्रेम से, पूछे न्यायाधीश 
सत्य सत्य सबकुछ कहो, देख रहा जगदीश।। 


चौपाई 


सत्य वचन जो साक्षी बोले, स्वर्ग द्वार प्रभु वाको खोले। 
उत्तम. जन्म मिले वा नर को,. सहजहिं पाए परमेश्वर को। 
लोक “मांहि सुख कीरति पावे, दुग देखी जो बात सुनावे। 
वाणी से नर पावे माना, वाणी हो से हो अपमाना। 
सांचे का जग करता आदर, मिथ्यावादी पाए अनादर। 
सत से साक्षी होवे पावन, सत्यहि केवल धर्म बढावन। 
मन को मन का साक्षी जानो, मन की गति मन में. पहचानो। 
तांते हे नर! लख . भगवाना, मत कर निज आतम अपमाना। 
मन वाणी आतम को मन्दर, व्याप रहा जो या तन अन्दर 
वही सत्य है नित अविनाशी, तांते बनहु न मिथ्या भाषी। 
जाके बोले होय न शांका, वह निर्भीक सत्य का डंका! 
वह पुरुषों में है पुरुषोत्तम, वाको ज्ञानी कहें नरोत्तम 
मे .६ यहां अकेला भाई, यह विचार बड़ मूरखताई। 
अन्दर बैठा अन्तर्यामी, पाप पुण्य वह जाने स्वामी। 
उस से डर कर सब सत कहना, सदा नहीं इस जग में रहना। 


लोभान्मोहादुभयानत्रात्कामात्‌ क्रोधात्तयैव च। अज्ञानाद्‌ बालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते 11१1 


एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌। तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्यामनुपूर्वशः ।।२।। 


लोभातहस्र दण्डयस्तु मोहातूर्कन्ु साहसम्‌। भयाद्‌ दौ मध्यमौ दण्डयौ मैत्रात्पर्वूम्‌ चतुग | 


कादश गु पूर्व करोधानु निगुणं परम । ज्ञानाद्‌ द्वे शते पूर्ण बालिश्याच्छतमेव तु 1४11 
उपसयभुरं जिह्हस्तौ पादौ च पञूचमम्‌। चधुर्नाता च कर्णो च धनं देहस्तथैव च 1९६1 
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आँ इयं परिज्ञाय देश काली च hr । साराऽपराधौ चालोक्य दण्डं दण्डयेषु पातयेत्‌ ॥६॥ 
डन लोके यशोदृनं नाशनम्‌ अस्वग्यॅभच Sam [च परत्रापि तस्मा and गत र 
अदण्डयानू दण्डयन्‌ राजा दण्डयांश्चै वाप्यदण्डयन्‌। अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ।।।। 
तदण्ड प्रथमं कुर्याद्‌ धिग्दण्डं तदनन्तरम। तृतीय धनदण्डम्‌ तु वधदण्डमतः परम्‌ ।।६।। 

मनु” ८।११८-१२१।१२५-१२६। 


दोहा 
लोभ मोह भय मित्रता, काम क्रोध अज्ञान _ 
यह कारण यदि साक्ष्य के, वा को मिथ्या जान। 
चौपाई 
'कहे लोभ से मिथ्या बैना, वा ते तुर्त दण्ड भर लेना। 


पन्द्रह रूप्यक और दस आने, ऐसे नर को दण्ड बखाने। 
मोह से झूठी साखी देवे, रूप्यक त्रय आना दो लेवे। 


भय से मिथ्या बोले जो नर, चारं आना छः रूपक ले भर। ( 
मैत्री वश जे झूठ बताएं, उनते साढ बारह पाएं। 
दोहा 


मन में रख कोई कामना, झूठी बने गवाह। 

पंचविंशति दण्ड दें, पावें दुख की राह।। 
| चौपाई 

क्रोध लाग जो झूठ उचारें, वे साखी निज पछ“ pe | 

छयतालिस पुन चौदह आना, दण्ड रूप उनसे भर 


| झूठ कहे जो जन अनजाने, रूप्यक छः २. i 
' शूठ कहे जो बाल अंजाना, प्‌ रुपय्या अ 
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कर पद नाक...गैन अरु, कानात झूठे साखी क कटवा 
संपति छीने प्राण निकारे, . झूठ कथन से लोक निवारे। 


देश काल नर लख कर न्यायी, दण्डहिं देय घटाय बढ़ाई। 
अनुचित दण्ड कबहुं नहीं देवे, न्याय करे जग में यश लेवे। 
निज कीरति नाशत अन्यायी, यह अन्याय महा दुःखदायी। 
लोक नशहि परलोकहु जाए, अन्यायी कहीं चैन न पाए। 


दोहा 
'निर्दोघी को दण्ड दे, अरु दोषी को त्रान। 
सो नृप नरकहिं जा गिरे, जीवित मृतक समान।। 
चौपाई 


प्रथम दण्ड वाणी का माना, दूसर पुन धिक्कार सुनाना। 
दण्ड तीसरा धन का लेना, चौथा दण्ड हनन कर देना। 
' येन येन यथांगेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । तत्तदेव हरेवस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ।।१।। .... 
पिनाचार्य्या: सुहृन्माता भार्य्या पुत्रः पुरोहितः । नादण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ।।२॥ 
कार्षापणं भवेद्यण्डयो यत्रान्यः प्राकृतो जनः। तत्र राजा भवेदण्डयः सहस्त्र मिति धारणा ।।३।। 
अष्टापाद्य तु शूद्रस्यस्तेये भवति किल्विशम। षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत क्षत्रियस्य च ।।४।। 
ब्राह्मणस्य चतुः षष्टिः पूर्ण वापि शतं भवेत्‌। द्विगुणा वा चतुः षष्टिस्त्दुदोषगुणविद्धि सः ।।९॥ 
ऐन्द्रे स्थानमभिप्रेप्मु यशशचाक्षयमव्ययम। नोपेक्षेक्षणमेपि राजा साहसिक नरमू.. ।।६।। 
वाम्बुष्टात्तस्कराच्चैव दण्डेनैव च हिंसत:। साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः 11७ 11 
साहसे वर्तमानन्तु यो मर्षयति पार्थिवः। स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधि गच्छति ।।८।। 
न भित्र कारणद्राजा विपुलाद्वा धनागमातृ। समुत्सजेत्‌ साहसिकान्सर्वभूतभयावहान्‌ ।।६।। 
4९ वा बालबृद्धो वा ब्रह्मणं वा बहुग्रुतम्‌। आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ।।१०।। 
नाततायि वधे दोषो हन्तु भवति कञूचन। प्रकाशं वाप्रकाशं व मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ।।११।। 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्ट वाक्‌। न साहसिक दण्डध्नौ स राजा शक्र लोक भाकू ।।१२ 


मनु” ८।३३४-३३८।३४४-३७७।३५०-३५१।३८६' 
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जिन अंगन जो वस्तु चुराये, तिन अंगों को नृप कटवाये। 
इस प्रकार दण्डे: जो राजा, शिक्षा पाए सकल समाजा! 
"सुत. पितु होवे बान्धव भाई, दण्ड देय दण्डित को ज्यायी। 
न्याय दण्ड सब लाग समाना, न्यायी नृप का हो कल्याना। 


दोहा 


प्राकृत जन से सहस गुन, पाये दण्डं नरेश। . 
सुखी बसें: उस देश की, प्रजा न पाये कलेशा। . 
अठ सौ गुन दीवान को, छोटे को शत सात। 
इह बिधि दण्डे नृप जनहिं, करे न कुछ पखपात।। 
[ चौपाई 3३ 3335 

लघु से जानो लघु सिपैय्या, दण्ड भरे वंह आठ रुपैय्या। 
-अष्ट गुना घट से घट दण्डहि, विजय मुकुट वा नृप शिर 'मंडहि। 

` अधिक दण्ड यदि ये नहीं पावें, तो यह नृपजन लूट मचावें। 

`. नृप अनुचर हाँ अत्याचारी, नाश करेंगे परजा सारी। 
प्रजा अजा सम वश में आवे, कान पकड दो चपत लगावे। 
राज पुरुष हे सिंह समाना, असि बिन कठिन इन्हें वश लाना। 

: ताँते राज पुरुष हों जेते, अधिक दण्ड के लायक तेते। 


दोहा 


करे, ताको है बहु दोष। 
| त यि. पर, अधिक न होवे रोषा। 
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अठगुन ` शुद विवेकी देवे, षोडश गुना वैश्य से लेवे। 
छत्री से बत्तिस गुन लेना, शत. गुन दण्ड विप्र को देना] 
जो नर जितना आदर जोगू, उतना अधिक दण्ड कर भोगू 
जो चाहे कल्याण नृप, सुख संपति त्रैकाल। 
छिन नहीं बिलमें दण्ड दे, दस्युन को तत्काल।।. 
चौपाई | 
' साहसि सब दुष्टन को राजा, प्रजा लागि नित करे अकाजा। . 
_ जो नृप साहसि जनहिं सहारे, बल से वाको छिनहुं न मारे! 
सो नरपति नाशहि निज देशा, नशत स्वयं पावत बहु कलेशा। 
सकल प्रजा दुख देने हारा, साहसी नृप-तरु-तेज . कुठारा! 
मित्र होय वा हो घनवाना, साहसी जन. का चिह्न मिटाना। 
` गुरुः बालक सुत ब्राह्मण बूढ़ा, हो विद्वान भले हो मूढा। 
घर्म त्याग .जो बना अधर्मी, निर्दोषन बध करे कुकर्मी। 
` उसको भूपति. मार विंडारे, पहले मारे फेर विचारे। 
` . दुष्टन मारे जो भूपाला, उसे .न हत्या लगे त्रिकाला! 
. सन्मुख मारे गुपगुप मारे, साहसिन मार छार .कर डारे। 
॒ i लो या यव उ 
क्रोधी. जन को मारना, इसमें नहीं कोई दोष! 
नौति मनु भगवान कौ, मरें रोष से रोष! 


जिस नरपति की. परजा मांही, डाकू परतियगामी ! नाहीं | 
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सो.भूपति जानहु परमोत्तम, शान्त सुखी महिपाल नरोत्तम। 


दोहा 


जाति गुण अभिमान से, नार करे व्यभिचार। 
कुत्तों से नुचवाय के, वाको डारो मार। 


चोपाई 
जो नर भोगे नार पराई, निज तिय त्यागे करे ढिठाई। 
तप्त लोह पर ताहि सुलावे, अस विधि यमपुर ताहि पठावे। 
[ - हर प्रश्ना. ः 
यदि राजा वा उसकी रानी, बल कर गर्वित अति अभिमानी। 
न्यायधीश अरु उसकी नारी, कबहुंक हो जाएं व्यभिचारी। 


उनको दण्ड कौन पुन देवे, क्यों कर दण्ड सबल नर लेवे। 


अजा प्रजा सिंहहं किम दण्डे, रविसन किम खद्योत प्रचण्डे। 
उत्तर ` Ne 
भाग्यवान पुण्यातम राजा, यदि वह करे नीच दुष्काजा। 


वाको क्‍यों नहीं दण्ड विधाना, कितना होय चहे बलवाना। 


माने कौन दण्ड पुन प्रानी, स्वयं न माने यदि नृप मानी। 


सकल सभा मिल दण्डे वाको, किसकी शक्ति न माने हा | 
एक ओर राजा एकाकी, एक ओर परजा हो ताकी। - 


माढू. न फोडे चना अकेला, बुदइ॒ः हे ना दा br 
जो कहुं ऐसा नियम न होवे, तूप पीडित परजा नह `. 

गृप नृप जन गज सम मतवाले, कान : 
न्याय दण्ड राजा है भूपर, नृप नहीं 20 द्ण्ड से प 


; Fu 
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अंगा अंग का काटना, यह अन्याय अनर्थ] 
चह काटे जो नर रखो, रचने की सामर्श।। 
चौपाई 
अंग भंग अति दण्ड कठोरा, अन्य दण्ड कोउ दीजै थोरा। 
निर्दयता .इसमें है भारी, अंगन काटे मार कुल्हारी। 
कौन करे ऐसा दुष्कारज, हृदय शून्य बर्बर को कारज। 
उत्तर 


अति अल्पज्ञ बुद्धि के. भोरे, मुरख राजनीति से कोरे। 
कठिन दण्ड जो इसको कहते, मिथ्या दया धार मँह बहते। 
एकहुं मिले दण्ड जब भारी, शेष डरें जग के नर नारी। 
कानों को सब हाथ लगावें, पाप कर्म के निकट न जावें। 
सुगम दण्डं को. दुष्ट न जाने, दण्डे को गधहा पहचाने। . 
अत्याचार बढ़ेगा जग में, जीवन दूभर हो पग पग में। 
मार धाड चोरी अरु डाके, नित नित होंगे ऐसे साके। 
बहू बेटी धन संपति सारी, हो न सके इनकी रखवारी 


राजा कसे कर प्राप्त करे? . 

| दोहा - 
नदः नदियां सागर जहां, होता हो व्यापारं 
उनसे राजा कर गहे,. यथा लाभ अनुसार! 
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कछु अल्पज्ञ ज्ञान के कोरे, कहते हे बुद्धि के भोरे। | 
नहीं जहाज थे पूरब काले, वे मूरख झूठे मतवाले। 
पूर्व समय में जल व्यापारा, होता था नौ पोतों द्वारा 
प्रजा बसे थी दीप दिपन्तर, रक्षक राजा रहे निरन्तर। 
ताँते देश विदेशन गामी, राज कर्म रत नृप शुभ कामी। 
जब जल यात्रा पर कहीं जावें, नरपति उनको सदा बचावें। 
नाव पोत आदिक जल याना, करें नृपति सुन्दर निर्माना। 
नौ सेना उनकी रखवारी, नित्य करे दल जल संचारी] 
प्रति दिन नृप उठ करे निरीक्षण, हय गय वाहन आदि परीक्षण! 
जाँच करे नित निज कृत्यन की, कारज कर्ता सब भूृत्यन की। 
लाभ खर्च अरु कोष खजाना, रत्न खानि आदिक को ध्याना! 
जो नृप इह विधि करे करावे, पाप नशहिं मुक्ति पद पावे! 


| रन 
राजनीति पूरन अहै, संस्कृत विद्या मांहि। 
जगत पुकारे आज का, इसमें पूरन नांहि।। 


उत्तर 


संस्कृत विद्या सब गुण पूरी, राज नीति .भी नहीं अधूरी। : 
वर्तमान जितनी है नीति, वह सब संस्क्रेत प्रथ गृहीती।: = 
अन्य चलेगी नीति यावत, गौर ग्रथ उल्लेखित तावत्र . 


नहीं प्रत्यक्ष लेख है जिनका करें विवेक महीपति तिनका! 
| "पहं लोकदृष्टैश्व शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः । मनु, ८२ ` हु 
' पप नृपसभा हेतु सुख दायक बाँधे नियम 
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भा ळे नायक! 


ध्यान रखेण्पपरु” प्यङ/० जए० नाहम होते... पास ०-०, नाल विवाहा। व 
बिन प्रसन्नता वधु अरु वर की, जो ब्याहे सो जानहु नरको। 
बहु विवाह की रीति रोके, इन विषयन को नूप अवलोके। 
ब्रह्मचर्य्यं की होवे वृद्धि, जाते सकल कार्य्यं की सिद्धि। 
यह है आत्म शक्ति को कारण, तनु व्याधि को करहि निवारण! 


दोहा 


आतम और शारीर की, द्वैविध शक्ति महान। 
विद्यमान दोनो जहां, वही देश बलवान।। 
चोपाई 
' तनु निर्बल पर कोरा ज्ञानी, पुरुष निरर्थक आतम मानी। 
इक बलवत शत ज्ञानी मारे, केवल ज्ञान न पार उतारे! 
जो केवल तन के बलवाना, काला अक्षर भैंस समाना।. 
वे नर कैसे राज्य चलावें, आपस में लड़ भिड मर जावें 
उनके नहीं कोउ राज व्यवस्था, पशु सम तिनकी होय अवस्था 
गौओं को जिमि हाँके ग्वाला, तिमि इनको नर बुद्धि वाला। 
ताँते द्रेविधि शक्ति बढ़ाएं, सुख संपति जीवन में पाएं। 
विषय वासना अरु व्यभिचारा, बल बुद्धि करते. संहारा।. 
इनते बढ़ कर दोष न कोई, इन्हें तजे जो क्षत्रिय सोईी 
हों इढाङ्ग क्षत्रिय बलवन्ता, पुन वे कबहुं न. हो श्रीहन्ता। 
द्वैविधि शक्ति रखे नरेशा, शाक्तिवानं हो वाको देशा। 
जैसा राजा तैसी परजा, अटलनेम प्रकृति ने सरजा! 
उचित यही नृप नृप पुरुषन को, सदा विचारें इन नियमन की! 
न्याय मूर्ति बन कर दिखलावें, प्रजा जनों को मार्ग बतावें। 
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राजंधर्म का वर्णन कीना, यह संध् | 
न विहित य न र पा, 
| दोहा 
संप्तम अष्टम अरु . नवम, यह तीनों अध्याय। 
राज धर्म निज ग्रन्थ में, मनु ने दियो बताय।। 
कुण्डलिया र 


राजधर्म आपद्धर्म, इत्यादिकि जो ग्रन्थ। 


जो विस्तृत पढ़ना चहे, पढे करें अवमंथा। | 


पढे करे अवमंथ, महाभारत को देखें। 

उसमें भी वरु शान्ति पर्व पूरन अवलेखों। 

इस प्रकार पढ़ नृपति करे शासन को कर्मा! 

वेद शास्त्र में .लिखे विशद राजा के धर्मा। 
दोहा 


परमेश्वर की प्रजा है, राजा है परमेशा। 


न्याय करे यह जान कर, पृथ्वौपाल नरेश । 
इति श्री आर्य महाकवि जयगोपाल विरचित सत्यार्थ प्रकाश कवितामृते षष्ठ सुला समाप्तः 
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अथ सप्तम सम॒ललाल 


“ईश्वर और वेद विषय की व्याख्या 


ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्यरिमिनू देवा अधिविश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तददुसत 

समासते। ऋ.शमं १ सू. १६४ मं. ३६ 
ईशावास्यमिदं सवं यत्किजूच जगत्याञूचगत्‌। तेन त्यक्तेन भुभूजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ।। 
यजु. अ. ४०। म) 


अहम्भुवं: वसुनः पूर्व्यस्यतिरहं धनानि संजयाभि शश्वतः। 

मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्‌। अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽवतसे 
कदाचन। सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सख्ये रिषाथन ।। 
| पक ऋ.मं. १०। सू. ४८ मं. १६ 


| १ 9024 दोहा | 
जिस ईश्वर के दिव्य हैं, गुण अरु कर्म सुभाय। 
जो वाको माने नहौं, सो मूरख पछताया। 
| चौपाई | 


सूरज चन्द्र नत अरु तारे, जाके अन्दर बसते सारे। 
नभ सम व्यापक देवन देवा, जो नर करहि न वाकी सेवा। 
नहीं जानें वाको नहीं माने, नास्तिक वे नर मूढ अजाने। 
जानें वाको गुणी अरु ज्ञानी, सुख पावें ईश्वर सम्मानी। 


प्रश्न 
'चतुर्वेद में देखिये, ईश्वर लिखे अनेक! | 
क्या तुम नाना मानते, अथवा -मानहु एक।! | | 


ग 
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वेदों में एकेश्वर वादा, नहीं अनेक को कहीं वादा। 
अनिक देव देवन के नामा, वेदों में आये अभिरामा! 
अर्थ न जान तुम्हें भई शंका, सुनहु अर्थ सांचे . मतिरंका। 
दिव्य गुणों के कारण देवा, नहीं इश्वर सम इनकी सेवा। 
जिमि इक देव भूमि है मानी, वरु नहीं. पूजहिं वाको ज्ञानी। 
यथा लिखा या मंतर माँही, सर्व देव प्रभु माहि बसाहाँ। - 
वही उपास्य अरु है ज्ञातव्या, वाकी पूजा है कर्त्तव्या। 
देव शब्द जिस थल पर भाया, ईश्वर अर्थ वहीं अपनाया। 
इसी भूल से समझ न पाये, इसी भूल ने आर्य्य गिराये। 
यही भूल जड देव पुजाये, ऐसे गिरे उठ नहीं पाये। 
ईश्वर सब देवों को देवा, ऋषि मुनि जाको पाँय न भेवा। 
। उत्पति प्रलय थिति को कर्ता, वह त्राता सुख कर्ता भर्ता 


दोहा : 
त्रयस्त्रिंश इस मंत्र पर, शत पंथ कियो बखान! 
` लिखे स्पष्ट तेतिस वहां, देव बडे बलवान. 
चौपाई 


भू जल अग्नि पवन आकाशा, चन्द्र सूर्य्यं अरु नखत प्रकाशा। 
इन आठौं में सृष्टि समाई, अष्ट वसु तिहि संज्ञा पाईं। 
प्राण अपान उदान संमाना, कूर्म ककल अरु नाग ज्यात. 
देव दत्त जीवात्म धनंजय, ग्यारह रुद्र कहाते हैं. यह। 


रुलावें। 
देह त्याग कर जब यह जावें, सब प्राणिन तिस काल 


ब्वश मास वर्षे में यते, ही बाणे ` जप 
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2 सब की ०0 खकयु A द्वार ० बह, nai आदित्य, कहाने वारे ॥ 


इन्द्र नाम विद्युत का कहिये, बिजली सों सुख संपति गहिये। 
यज्ञ शब्द का अर्थ प्रजापति, यस किये ते निरुज निरापति। 
शुद्ध होय जल वायु वृष्टि, रोग रहित . हो सारी सृष्टि 
बिद्वज्जन का हो सत्कारा, शिल्प कला का वर्धन -हारा। 
सकल प्रजा का पालन कर्त्ता, ताँते यज्ञ लोक दुख इता। 
ऊपर लिखित गुणों के हेतु, भव दुख पार गमन: को सेतु। 
इन का स्वामी ईश महाना, चौतिसवाँ सब से बलवाना। 
इन देवन का वही नियन्ता, चेतन ब्रह्म अनादि अनन्ता। 
वह उपास्य कोई और न दूजा, समुचित केवल वाकी पूजा। 
शतपथ काण्ड चतुर्दश देखें, स्पंष्ट .लिखे नयनों 'अवलेखें' 
सब शास्त्रों ने ऐसा माना, पढ़े तो होय सत्य को भाना . 
ईशावास्य मंत्र के अंदर, स्वयं कहें प्रभु सुन ले हे नरा 


दोहा 
जग में व्यापक जो प्रभु, वही नियन्ता आप! 


'परवस्तु मत ग्रहण कर, डर उससे निष्पाप।। 


चौपाई 
कुछ नहीं था जब मैं था केवल, मैं जगस्वामी मैं निर्केवल। 
मैं जग कारण सत्य सनातन, सब धन विजयी पूर्ण पुरातन! 
पितरु समान मैं सब का प्यारा, तिस पाया जिस मुझे पुकारा 
मैं सब खान पान का दाता, मैं रक्षक पालक परित्राता 
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जगत प्रकाशक सूर्य्यं सम, मेरी होय. न हारा 
नहीं मरता मैं अति बली, मैं सृष्टि कर्त्तार।। 
चौपाई 


धन विज्ञान मुझी से याचहु, मेरे प्रेम रंग में राचहु। 
सात्त्विक मानुश हैं मम प्यारे, वही ज्ञान धन पाने हारे। 
अहं ब्रह्म मैं वेद प्रकाशक, वेद सत्य अरु ज्ञान उत्पादक! 
सज्जन का प्रेरक मोहे जानो, मोहे यज्ञ फल दाता मानो। 
विश्व मात्र का कर्ता धर्ता, केवल मैं सब का दुख हता 
मोहि त्याग कोउ अन्य न पूजो, मो ते अन्य उपास्य न दूजो। 
हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। | 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। 


चौपाई 
दिन कर नखत चन्द्र अरु तारा, जो जन्मा अरु होने हारा। 
उन सब का मैं ही उत्पादक, जगदाधार सकल प्रति पादक। 
पृथिवी से सूरज परयन्ता, जो कछ दीखे दृश्य अनन्ता। 


जिसने यह संसार बनाया, अभ्दुत सुन्दर खेल रचाया। 
सुख स्वरूप वह सब का स्वामी, वाकी भक्ति करड निष्कामी। 


प्रश्न 


ईश्वर ईश्वर रट रहे, लेते उस क). 
कह देखें दीखे नहीं, कौन प्रभु को घाम।। 


CC-0.Panini Kanya Nala Vidyalaya Collection. 


>. 


चौपाई 
नयन त्वचा रसना अरु काना, प्राणारु मन को इन्द्रिय माना।. 
इन्द्रिय अर्थ जुड़ें जेहि काला, हो प्रत्यक्ष ज्ञान तेहि काला। 
होय परन्तु निर्धम ज्ञाना; भरांन्त ज्ञान प्रत्यक्ष न माना 
अब यह विषय विचारन जोगू, मन इन्द्रिय जब हो संयोगू। 
गुण प्रत्यक्ष होय तिस काला, नहीं प्रत्यक्ष होय गुण वाला। 
जज ` दोहा 
आत्म सहित जब मन जुडे, पृथिव्याहि क संग 
तबहु गुणी का ज्ञान हो, सो प्रत्यक्ष अभंग।। 
| चौपाई 
- हो प्रत्यक्ष जगत को भाजा, रचना के जानह् गुण नाना। 
जब गुंण जानें इस रचना के, जाने मनहुँ रचयिता ताके। 
एहि विधि साक्षात्‌ परमेश्वर, भये प्रत्यक्ष स्वयं सरवेश्वर। 
' प्रथमः आत्मा प्रेत मन को, मन प्रेरे पुन इन्द्रिय गन को। 
“बुरे भले जिस कार्य्य लगाए, उसमें जीव मग्न हो जाये 
' जब यह कर्ता कोई -बुराई, चोरी जारी और ठगाई। 
भय लज्जा होवे तिस काला, शंका उपजे चिंता ज्चाला। | 
जब कोठः पुण्य कर्म है करता, रोम रोम में आनंद भरता! 
: उठा भाव यह प्रभु के द्वारा, भाव मग्न हो जीव बेचारा! 
| दोहा | 
शुद्ध भाव से जीव जब, धरे प्रभु का ध्यानी 
'उसी समय प्रत्यक्ष: हों , जीव और भगवान |! 


० .] 
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जब प्रत्यक्ष होय भगवाना, पुन वाको. क्यों नहीं अनुमाना] 
' कार्य्यं देख कारण को ज्ञाना, यह. जानहु अनुमान प्रमाना। 


प्रश्न 

क्या व्यापक प्रभु आपका, घट घट माँहि समाय। 

'अथवा वह इक ठौर -पर, ईश्वर कहीं बसाय।। 
४ उत्तर 


वह ईश्वर व्यापक जग माँहीं, कौन ठौर जँह ईश्वर नाहीं। 
सब को जाने अन्तर्य्यामी, घट घट वासी सब का स्वामी। 
, जगत ` नियन्ता कर्तताधर्ता, प्राणि मात्र के दुख का हर्त्ता। 


जो कर्ता जिस ठौरहिं नाहीं, क्रिया हेत वह समरथ नाहीं। . 


प्रश्न 


न्यायवान प्रभु आप का, अथवा दीन दयाल! 
एक ठाँव दोनों कठिन, कहिये मुझे कृपाल! । 
चौपाई | 

न्याय करे तो दया न होवे, दया करे तो न्यायहिं खोवे। 
पाप पुण्य जैसा कोउ कर्त्ता, न्याय दण्ड वैसा वह भत्ता। 
दया करे . अपराधी छोड़े, दया न्याय के नेम तोडे। 
कैसे रहें उभय इक ठामा, विलग विलग दोनों के धामा। 
उत्तर ८ क | 

न्याय दया. इक वस्तु है, नाम भेद से वा । 
इनमें अन्तर : कळल. नहीं, जानत हैं सब गय 11 
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इन दोनों का एक प्रयोजन, वही दयालु न्यायी जो जना 
देना दण्ड दया के कारण, दण्ड करे सब पाप निवारणा 
दुखी न होवे यह. संसारा, मिट जावे सब अत्याचारा। 
जैसा करे सो वैसा पावे, सृष्टि मँह यह न्याय कहावे। 
दुष्ट चोर यदि दण्ड न पावें, लाख गुना वे पाप फेलावें। 
दया यदि मन माँहि तुम्हारो, भूल न मन से न्याय बिसारो। 
डाकू को फाँसी लरकाएं, तो लाखों के प्राण बचाएं। 
प्रश्न : 
दया न्याय दो शब्द क्यों, यदि है अर्थ * समान। 
दो शब्दों से सिद्ध है, इनमें भेद महान।। 


उत्तर 


एक अर्थ के नाम अनेका, अनिक नाम परयोजन एका। 
बहुत. शब्द हम ऐसे पाये, शब्द कोष को मत बिसराए। 
' सत्य झूठ दोनों हैं जग में, सम्हल सम्हल पग रखें सुमग में। 
: देखो कितना प्रभु दयालु, सकल पदारथ देत. कृपालु। 
यह प्रत्यक्ष न्याय है कितना, जितना करें लहें फल तितना। 
दुख विराग सुख राग हमारा, इसमें प्रभु की दया अपारां! 
अंग हीन आदिक जन जेते, प्रभु के न्याय दण्ड से तेते। 
इन्हें देख कर तें कुकर्मा, चलें पुण्य पथ चरहि सुधर्मा 
ताँते दया शब्द अरु न्याया, अर्थ समान शब्द पर्य्याया। 
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निराकार प्रभु , अथवा हें साकार। 
जो वा के कर पद नहीं, क्‍यों कर जगदाधार।। 
उत्तर 


निराकार प्रभु प्रीतम प्यारा, नहीं कछु उसका रूप आकारा। 
पारब्रह्म यदि हो तनु धारी, व्याप न राखे सृष्टि सारी। 
व्यापक नहीं पुन किम सर्वज्ञा, तनुघारी होवे अल्पञ्ञा। 
देहवान को लागे व्याधि, आधि व्याध और उपाधि। 
रोग शोक अरु क्षुधा पिपासा, विकृत होय तनु होय निवासा। 
ताँते निराकार परमेश्वर, घट घट व्यापक वह सर्वेश्वर। 
यदि वह इन्द्रियवान साकारा, उस का कौन बनाने हारा। 
जे वस्तु संयोगज सारे, वे सब जुडते अन्य सहारे। 
अपने आप जुड़े नहीं कोई, जो जोडे है ईश्वर सोई! 
स्वयं आप को आप सँयोगे, यदि तुम ऐसी बात कहोगे। 
ध्यान धरें अरु करें विचारा, निराधार यह हेतु तुम्हारा। 


चौपाई 
ताँते ईश्वर देह न धरता, सूक्ष्म अशु से जग को क | 
सक्षम से वह स्थूल बनावे, अणु अड में आप स 


प्रश्न 


सर्वशक्ति मय ब्रह्म है, करे जो चाहे आप। 
रोकन हारा कौन है, वा को पण्य त पाप।। | 
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सर्व शक्ति मय है प्रभु प्यारा, मिथ्या नहीं यह वचन तुम्हारा। 
पर तुम समझो जैसे भाई, प्रभु की नही वैसी प्रभुताई 
सर्व शक्ति मय पद के अर्था, सुनहु करहु मत अर्थ अनर्था। 
जग कर्त्ता प्रभु सृष्टि विधायक, कर्म करे निज विना सहायक। 
पुण्य पाप के .फल का दाता, स्वयं ब्रह्म सब जग का त्राता 
निज समरथ से सगरे काजा, पूरे प्रभु राजन को राजा। 
जो चाहे कैसे कर सकता, मरण चहे क्या है मर सकता। 
निज समान दूसर कोई ईश्वर, रच सकता क्या वह जगदीश्वर। | 
मूरख “चोर दुष्ट व्यभिचारी, क्या वह बन कर होय दुखारी। 
सकल स्वभाव विरोधी कर्मा, कर न सकहि यद्यपि बिसकमा 
ह ७... प्रश्न | | 
क्या ईश्वर का आदि हे, अरु है वाको अन्त। 
अथवा मानें . हम .उसे, नित्य अनादि अनन्त।। 
| | उत्तर 
सादि नहीं वह अन्तर्य्यामी, है अनादि प्रभु सब का स्वामी। 
| आदि न वाको कारण काला, सो. अनादि ईश्वर त्रैकाला। . 
| प्रश्न ke | 
क्या इच्छा है प्रभु की, वया वाकी अभिलाष 
सि 
प्रभु चाहे सब का भला, सब के दुख का नास।। . 
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` भवगत्‌ भक्ति और उपासन, क्या जीवों की पाप विनासना 

जाप जपे यदि दण्ड से छूटे, अटल नियम ईश्वर का टूटे। 

करत क्षमा यदि नहीं भगवाना, पुन वाको क्यों धरिये ध्याना। 
उत्तर | 


पूजा पाठ .न पाप निवारे, . पापी अवस दण्ड को घारे। 
भक्ति का फल औरह भाई, सुनहु सुनाऊं ध्यान लगाई। 
बढे: भजन से प्रभु सन प्रीति, मन की छूटे दुष्ट अनीति 
'सुधरें निज गुण कर्म स्वभावा, साहस बढ़े प्रभु गुण गावा। 
नशत घमण्ड नरक: को धामा, पारब्रह्म दर्शन अभिरामा। 


स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं । कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथा तथ्यतो ऽर्था 
व्यदधाच्छाश्वतीभ्याः समाभ्यः। 


चौपाई 


“ठौर ठौर व्यापक वह ईश्वर, भाग्यवान बलवत जगदीश्वर! « । 
सब कुछ जाने अन्तर्य्यामी, पावन शुद्ध जगत का स्वामी। 
सब से 'ऊपर वही विराजे, स्वयं सिद्ध सृष्टि को साजे। 
ज्ञान देत वह प्रभु पुरातन, ज्ञान लहै. यह जीव सनातन] ` 
दयाधार . वेदों को. दीना, तम अज्ञान रूप हर लीना। 

| सगुण प्रार्थना याको कहिये, या में ईश्वर के गुण ` गहिये। 
-रूप रंग नहीं वा की काया, नाडी बंधन में नहीं आया। 
कबहु करे नहीं पापाचारा, जिसमें नहीं क्लेश त्र्योहारा! 
इस प्रकार गुण रहित उपासन, निर्गुण पूजा भक्ति मे 
ईश्वर स्तुति का फल है भारी, प्रभु अतत हो छ 
हैं गुण कर्म प्रभु के जैसे, जीवों में गुण आवें कर व्या 
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| ईश्वर. जग, ऊपर तुम भी न्याय करो इस भू पर] 
| उ भाग मे राते 
अन्यायी निर्दय अरु पापी, अत्याचारी दुष्ट सुरापी। 
लाभ न उसकी कीरति कीने, वे नर केवल भाँड कमीने। 
भक्ति करें अरु चरित सुधारे, वे नर साँचे प्रभु के प्यारे। 


` पं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामध मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ।।१।। यजु.। ३२। मं. १४॥ 
| दोहा 
सो मति हमको दान कर, हे प्रकाश के रूप। 


जा को योगी जन गहें, सुन्दर सुगुन अनूप।। 
/___ तेजोजसि तेजो मयि धेहि।। वीर्य्यमसि वीर्य्य मयि धेहि। बलमसि बलं मयि धेहि। ओजोऽस्योजो मयिधेहि। 
. मुरसि मन्यं मयि धेहि। सहोऽसि सहो मयि थेहि ।२1यजु. अ. १६। मं. ६।। 


छप्पय 


तुम हो तेज स्वरूप, तेज पुन मुझ में धारो। 
वीर्य्यं रूप प्रभु वीर्य्य, पराक्रम मुझ में डारो। 
बल स्वरूप! मुझ में कृपया धारो बलकारो।' 
अहो ओज के रूप करो मुहि समरश वारो। 
तुमं दुष्टों पर क्रोध करो, क्रोध वही मोहे दीजिये। 
ह... हेन शील तुम हो प्रभु, सहन शील मुहि कीजिये। 
यज्जाग्रतो दूरमुदैति दवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकंतन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।३॥ 
| येन कर्माण्यपसो मनीषिणो अन्ने कप्त विदथेषु धीराः। यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पम€ 
॥॥४॥॥ यत्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्जोतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे ग 


|| शिवसंकल्पमस्तु ।।४।। येनेदं भूतं भुवनं भविषयतपरिगृहीतममृतेन सव॑। येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मतः 
शिवसंकल्पमस्तु ss 1६1 यस्मन्तृचः साम यजूंषि यरिमन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। यस्मिश्‍्चित्तं सर्वमोतं र 
तन्म मनः तु 11 सुषारधिरश्वानिव यन्मुष्यनेनीयतेऽभीशुभिवाजिनऽइव। ह्तिष्ठ दरि 
जविष्ठ तनमे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।॥८॥। यजु. ।अ३४। मं. १।२।३।४।४।६।। 
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जब मैं जागूँ दूर दूर मेरा मन जाए, सोते में भी इत उत धाए सदा लुभाए। 


अनुकंपा से तेरी सुन्दर सद्गुण पाए, चमत्कार युत जिते द्रव्य तिनहँ चमकाए। प 
एहि विधि मन को हे प्रभो, ऐसा शुभ वरदान दो | 
बुरा न चितवहि किसी का सब ही का कल्यान हो। | 


धर्म युक्त विद्वान कर्म के करने हारे, जिससे करते यज्ञ याग अरु युद्ध सकारे! 
पूजनीय जो अपने अंदर समरथ घारे, प्रजा माँहि जो बसे जगत को सदा निहारे। 
एहि विधि मन को हे प्रभा ऐसा शुभा वरदान दे। 
चितहि. न कभी अधर्म को धार्म कर्म करता रहे। 


ड छप्पय 
जो सद्गुण मय चित्त जगत को सतत चितावे, निश्चयात्मिक वृत्तिवान सब गैर बसावे) | 
नाश रहित जो प्रजा मांहि परकाश दिखावे, जाके बिन नर कोई कर्म कछु कर नहीं पावे। 
सो मेरो मन हे- प्रभो! सद्गुणं की इच्छा करे, पावन हो मलही हो, सगरे दुर्गुण परिहरे। 

छप्पय [ ँ 
जिससे योगी हों त्रिकाल के जानन हारे, जो अविनाशी जीवहिं मेलत ब्रह्म सकारे। | 
जिसमें ज्ञानरु क्रिया रहे पुन योग विचारे, बुद्धि आतम युक्त पंच ज्ञानेन्द्रिय वारे। || 
सो मेरो मन योगयुत और ज्ञान भरपूर हो, नशहि अविद्या हे प्रभो! ताप क्लेश पुन दूर हो। 
छप्पय 

अहो परम विद्वान प्रभु सृष्टि के नायक, कृपा करो अब वेगि नाथ सब के सुख दायक! 
गेरे मनमें बसें वेद तव महिमा गायक, जिसमें साक्षी रूप चित्त रहता परिचायका 
बेगि अविद्या नाश कर उस मेरे मन की प्रभो, प्यारा हो शुभ ज्ञान का विद्या का पुन वास हो! 


छप्पय 
को यन्ता। 
पारब्र जगन्नियन्ता, यह मेरो मन सारथि सम अश्वन का यन्ता 
झ परमेश्वर स्वामी जगन्नियन्ता, यह का वनवती यादी, ह 


थि 
चपल चित्त गतिमान रु मानव जग दोलन्ता, हृदय माँहि 
पाप पंथ से रोक लो सब इन्द्रिन को हे विभो, संचालहि शुभ "ल में एहि विधि मन की गति हो। 


युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो नो भूयिष्ठा ते नम उक्ति 
अग्ने नय सुपथा राये$अस्मान्‌ विश्वाति देव वयुनागि विप उ ) म की 
यजु. 11४० मं. १६।। | 
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हे प्रकाश के रूप प्रभो सब जानन हारो, सब विज्ञान प्रदान करे सब मार्ग सुधारो। 
| हमरे मार्ग सुधार कुपथ से हमें बचाएं, पाप गर्त में गिरें नहीं भुज पकड उठाएं। 
' सकल ज्ञान भण्डार हमें इक तेरी आशा, अंधकार कर दूर प्रभो तुम रूप प्रकाशा। 


2. "२१९५ NIA cE je 1s 729 


दोहा 


रूद्र रूप तुम हे प्रभु, दुष्ट रुलावन हार। 

प्रिय बन्धु मारे नहीं, ऐसे पथ पर डार।। 

असतो मा सद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमयेति।। शतपथ ` ब्रा. १४।३।१।३०॥। 
चौपाई ह 

झुठ मार्ग से प्रभो निकालो, सन्मारग पर हम को डालो। 

महा अविद्या 'को अंधेरा, जिसने डाला जग में डेरा। 

उससे . इनको वेगि बचाओ, ज्ञान रवि के दरस दिखाओ। 


` मृत्यु रोग से हमें छुड़ाएं, मोक्ष. सुधा रस पान कराएं। 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। यजु. ४०।२ 


दोहा 


शत वर्षह लग धर्म कर, हे नर कर्म न त्याग। 
' जो नर रहते आलसी, उनके खोटे भागा! 


चौपाई | 
इस सृष्टि में प्राणी जेते, कर्म यत्न से करते तेते। 


२ ' मक्खी मच्छर चींटी आदि, खाली बैठे नहीं प्रमादी। 
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मा नो महान्तमुत मा नोऽअर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम। मा नो वधीः पित मातरं मा नः प्रियास्तन्वो 
रुद्र रीरिषः अ. १६ मं. १५।।. ` 


| चन्द्र नखत अरु पृथिवी घुभे, बादर रूमे तरुवर झूमे। 


पुरुषार की iized जंग Arya Samaj Foundatlon Chennai and 6 gotri 
पुरुषारथ की अंगते सहायक, पुरुषारथ के ईश्वर नायक। 


. जाको दर्शन की अभिलासा, नयन करें तस पूरन आसा। 
अंध पुरुष को कौन 'दिखावे, अंधा तो कुछ देख न पावे। 
उपकारक के प्रभु सहायक, दुष्ट को नाही फल दायक] 
«गुड मीठा गुड मीठा कहिये, गुड का स्वाद कभू नहीं गहिये। 
उसका मुख मीठा नहीं होवे, सो नर कारे जो नर बोये। 


उपासना 


जो नर रमता बीच समाधि, छूट गई जसु आधि व्याधि। 
दूर हुए सगरे मल जाके, शुद्ध हुए मन इन्द्रिय वाके। 
आतम थित हो चित्त जगाया, पारब्रह्म में मन बिरमाया। 
वह नर जो मन में सुख पाए, वा बाणी से कहा न जाए। 
मन का सुख रसना किमि जाने, गुँगा कसे स्वाद बखाने। 


सोरठा 
आसन प्रभु के पास, या को नाम उपासना। 
पूरन हो यह आस, अष्ट अंग के योग से।। 
चौपाई 


सर्व वियापी अन्तर्यामी, पारब्रहा घट घट के गामी! 
ऐसे रूप :माँहि तिंहि देखे, मन के नयनन से अवलेखे। 
| प्रभु दर्सन हित जो सत्कर्मा, उनका करना है सत्त धर्मा। 
यत्राउहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः1। योगशा- साधनपादे। सूः ३० 

शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः ।। योगशा. साधनपादे। सू. ३२।। 
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करना चहे उपासना, जिसके मन में चाह। 
उसके हित पातँजलि, दर्साते यह राह।। 
| चौपाई | 
काहू के सँग वैर न राखे, प्रीति रखे सब से सत भाखे। 
झूठ न बोले करे न चोरी, लंपटता की गिरे न मोरी। 
दोहा न 


निज को प्रभु से भिन्न लखि, विनति होय प्रभु केरा 
सगुण निगुण यह प्रार्थना, विधि निषेध के फर।। 
॥ कं दोहा ँ 
पुरुषारथ भी उचित है, विनति के अनुसार! 
उद्यम बिन देता नहीं, फल को फल दातार। 
चौपाई 


सद्बुद्धि हित यदि प्रभु याचो, तो सत्कर्मन में मन राचो। 
ताँते पहले उद्यम कीजे, पाछे मांग प्रभु से लौजे। 
ऐसी विनति निपट निरर्थक, इसका ईश्वर नहीं -समर्थक। 
बुद्धिहीन मूरख जिमिकरते वृथा जन्म भर पच पच मरते। 
नाश करो शत्रु सब मेरे, उन पर ईश्वर बिजली गोरे। 
मुझ को सब से बड़ा बनाओ, मेरे गृह संपत्ति लाओ। 
ऐसी विनी करें” अभागे, कब प्रभु उनकी सुनने लागे। 
दो वैरी जब करें लडाई, ईश्वर किससे करें मिताई 
जो तुम कहो प्रीति हो जाकी, ईश्वर माने विनति वाकी। 
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दो चहें अवर नाशा, क्या दोउन का करें प्रणाशा। 
१ दोहा 


फिर तो ऐसी प्रार्थना, करन लगे संसार। 
सभी काम आ कर करो, मेरे गृह कर्तार।। 
चौपाई 


मेरी रोटी आन पकाओ, कपडे धो कर जल्दी लाओ। 
बर्तन माँजो झाडू दीजे, आ कर मेरी खेती कोजे। 
इस प्रकार जो प्रभु सहारे, बैठ रहें आलस के मारे। 
नष्ट होय तब तो पुरुषार्थ, होय न पूरा कोई स्वार्‍थ। 


दोहा 


उद्यम की आज्ञा दई, पुरुषों को. कर्तार | 
जो आज्ञा को तोडता, .वह दुख सहे गेँवार।। 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।। यजुः ४० मं. २! | 
समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌। न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन 
गृह्यते ।। ः 
इन्द्रिय जित हो निर अभिमानी, कबू न बोले मद की बानी। 
दोहा | 
यम है पांच प्रकार के, योगोपासन अंगा 
इनको धारण जो करे, न्हाय दर्स की गंगा 
शौच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानाति नियमाः 
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` राग द्वेष तज मन को शोधे, तो नर सत्य ज्ञान अवबोधे। 
तनु को करे जीर से पावन, पुन निर्मल हो देह अपावना 
धर्म सहित कीजे पुरुषारथ, पूरहि सब" स्वारथ परमारथ। 
लाभ होय तो सुख नहीं जाने, हानि हो तो दुख. नहीं माने। 
आलस तज पुरुषारथ" कीजे, दुख सुख में कछू ध्यान न दीजे। 
केवल करे सुधर्माचारा, कबहुँ करे नहीं पाप विहारा। 
सच्छास्त्रन को पढे पढ़ावे, सज्जन संगति में बिरमावे। 
ओं नाम ईश्वर का प्यारा, जपे इसे कर अर्थ विचारा। 


दोहा 
अर्पण कर निज आत्मा, प्रभु आज्ञा ऽनुकूल। 
पंच नियम यह हैं कहे, यही योग के मूल।। 
सोरठा 


अहै उपासन योग, द्वितीय अंग यह तात। 
यम नियमों की क्रिया में, मग्न रहे दिन रात।। 
9 चौपाई 
. जो तुम करना चहो उपासन, सूने स्थान जमाओ आसन। 
प्राणायाम करो उत जाकर, पारब्रह्म में चित लगा करा . 
बाह्य विषय से इन्द्रिय रोके, . ईश्वर की महिमा अवलोके। 
मन को नाभि कंठ हत मांही, शिखा नेत्र मेरू थल पाहीं! 
पारब्रह्म का चिंतन .करिये, अवर वस्तु का ध्यान न धरिये। 
जब नर ऐसा साधन करता, अन्तःकरण सत्य से भरता 
नित्य. प्रति जब ज्ञान बढ़ाए, समय पाय नर मुक्ति पाए। 
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आठ प्रहर में घड़ी भर, जो करता प्रभु ध्यान! 
वाका मन उन्नति करे, पावे पद कल्यान।। 
चौपाई ` 
सर्वज्ञादि गुणन के साथा, जो जन प्रभुहिं निवाए माथा। 
या को कहिये सगुण उपासन, सगुण भक्ति गुण सहित प्रकासन। 
रूप रंग रस आदि विहीना, राग-द्वेष आदिक सो क्षीना। 
बाहर भीतर व्यापक ईश्वर, आतम में खेले जगदीश्वर। 
ऐसे प्रभु में ध्यान लगाए, निगुण उपासन यह ` कहलाये। 
उपासना का फल 


यथा शीत से प्राणी मारा, अग्नि का जब लेत सहारा। 
उसका शीत कष्ट मिट जाए, अग्नि ताप अति सुख पहुँचाए। 
एहि विधि बैठ प्रभु के नियरे, भव दुख तप्त हृदय हों सियरे। 
जीव लहे गुण ब्रह्म समाना, पावनं कर्म स्वभाव महाना 
ताते प्रभु की भक्ति कीजे, दुर्गुण दोष सभी तज दीजे। 
गिरिं सम दुख में नहीं घबरावे, वह सब कष्ट सहन कर पावे। | 
छोटी बात नहीं यह भाई, दुख .का पर्वत होवे राई! 


दोहा 
जो नहीं करे उपासना, सो कृतघ्न अति नीच। 
तज ब्रह्मानंद मूढ़ ने, जगु गह लीनी मौच।। 
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सकल पदारथ किये प्रदाना, अन्न फूल फल वस्तु नाना| 

उसको जो नर नीच भुलावे, वह कृतघ्न अति नीच कहावे। 
प्रश्न 

नहीं इन्द्रिय उस प्रभु के, नहीं नयन अरु कान। 

कर्म करे किस विधि प्रभु, अहो विचित्र महान।। 
उत्तर 


अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुषं पुराणम्‌।। ` 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌।। अ. ३ म. १६ 


चौपाई. 
कर नाहीं पर रचना कर्ता, शक्ति रूप कर ईश्वर धर्ता। 
पग नाहीं व्यापक प्रभु केरे, वेगवन्त पुन सब के नेरे। 
नैन नहीं बिन नैन निहारे, कर्ण नहीं वच सुनता सारे। 
` अन्तःकरण बिना जग जाने, सावधि वाको कौन पछाने। 
सर्व श्रेष्ठ अरु पूर्ण सनातन, एहि कारण वह पुरुष सनातन! 
जेते कारज इन्द्रिय मन के, समरथ से करता बिनु तन के! 


2. | प्रश्न | डु 
क्रिया हीन. अरु गुण रहित, गनहिँ उसे विद्वान! 
_ पर तुम उसे बखानते » सक्रिय अरु गुणवान! | 
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न तस्य काय करण च प न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी | | 
बलक्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ अ. ६ मं. ८ 


" दोहा : 
कार्य करण उसका नहीं, नहीं कोई .अधिक समात्र। 
ज्ञान क्रिया भण्डार वह, प्रभु अनन्त बलवान।। | 
चौपाई : | 
यदि ईश्वर कोई क्रिया न करता, किस विधि सृष्टि कर्ता इता। ` | 
क्रिया शील ईश्वर है चेतन, निष्क्रिय हो जड वस्तु अचेतन। 
प्रश्न ? 


क्रिया करे किस भांति की, वाको करें बखान। 
है अनन्त वा सान्त वह, कहें जिसे भगवान।। 
उत्तर 
जितने देश रुकाल में, उचित लखे भगवान। 
उतने में ही करत है, न्यून न अधिक समाना। 
; प्रश्न 
परमेश्वर निज अन्त को, जानत है या नांहिं। 
अथवा वह नहीं जानता, तनिक इसे समझाहिं।। 


उत्तर 


प पि वज्ञ है, पूरन वाको ज्ञाना 
लक bE भांति की, सो जाने भगवानी। 
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प्रभु अनन्त तिस अन्त न आवे, कैसे प्रुन वह सान्त लखावे। 
सान्त वस्तुः को लखे अनन्ता, उल्टा ज्ञान बुद्धि भरमन्ता। 
ज्ञान यथारथ दर्शन कहिये, शुद्ध विकार रहित तिस पहिये। 
इस से उल्टा है अज्ञाना, संशय तक भरे जिंहि नाना! 
क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टाः पुरुष विशेष ईश्वर: 1! योग सूत्र (समाधि पाद। सू.२४) 
चौपाई 
ताँते कलेश अविद्या सादी, कुशल अकुशल . इष्ट कर्मादी! 
कर्म अनेक मिश्र फल दायक, जेते पापरु पुण्य सहायक। 
इनकी जिसे वासना नाहीं, वह ईश्वर व्यापक जग मांही। 
वही वासना रहित सनातन, पूरन ज्ञानी पुरुष पुरातन। 
प्रश्न 
“इश्द्रासिद्धे” 1191] सां. अ. १सू. १२ 
“प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धि” ।२।। सां.अ. ९।सू. १० . 
“सम्बन्धाभावात्रानुमानम्‌” ।॥३।। सांख्य अ. ५ सू. ११ 


- दोहा | 
कंसे ईश्वर सिद्ध है, बिन प्रत्यक्षा प्रमाना 
नैन कान जानें नहीं, कैसे हैं भागवान।। 

चौपाई 


बिन प्रत्यक्ष न हो अनुमाना, इन के बिन नहीं शब्द प्रमाना। 
ताते सिद्ध न ईश्वर सत्ता, ईश्वर चर्चा करें प्रमत्ता 
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पारब्रह्म में, नहीं प्रत्यक्ष प्रमान। 
उपादान कारण नहीं, जग का वह भागवान।। 


चौपाई 
पुरि पुरि माँहि पुरुष प्रभु सोवे, सकल जगत में व्यापक होवे। 


एहि कारण वह पुरुष कहावे, बाहर भीतर आप समावे। 
जीवातम सोवे तनु अंदर, यह तनु जीव पुरुष .का मंदर। 


“प्रधानशक्ति योगाच्चेत्संगापत्तिः ।।१।। सत्ता मात्राच्चेत्सवैंश्वर्य्यम्‌ ।।२।। श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य ।।३॥। 
सांकम (अ ५ सू ८-६-१२) 


दोहा 1 
मुख्य शक्ति का योग यदि, होय पुरुष क संग। 
संगापत्ति दोष पुन, होवे पुरुष प्रसग।। 
| चौपाई 


जिमि प्रकृति पा सूक्षम संगत, कार्य्य रूप में हो गई परिनंगता 


स्थूल रूप प्रभु का तिमि होवे, यदि प्रधान शक्ति संजोवे। . 


उपादान कारण नहीं ताते, प्रभु निमित्त कारण आ. 
जो जग उत्पन हो चेतन से, जगत होय मय चेतन गुण से! 
जिमि प्रभु सब ऐश्वय्यो ` वारा, वैसा ही हो पुन संसारा! 
ऐसी तो यह सृष्टि नाहीं, फँसी पंच कलेशों के माहीं।. 


उपादान कारण नहीं ईश्वर, है | 
उपनिषदे भी यही. बखानें उपादान प्रकृति को माने। 
“अजामेकाम्‌ लोहित शुल्क कृष्णा बच: प्रजा: सूजमानां 
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निमित्त कारण जगदीश्वर | 


स्वरूपाः।। श्वेताश्वर उप्रनिषद्‌ अ. ४ मं९।। 


| 
। 
| 


दोहा 
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अज सत रज तम रूपिणी, प्रकृति धरे स्वरूप। 
जल . थल पशु प्राणी सकल, नाना वाक रूप।। 
र चौपाई 
यह प्रकृति जानो परिणामिनि, नाना रूपरु रंग सुहाविनि। 
परं पुरुषं नाहीं परिणामी, निर्विकार कूटस्थित स्वामी। 
नांही कपिल अनीश्वर वादी, क्या जाने यह अपढ़ प्रमादी। 
न्याय विशेषिक अरु मीमांसा, वाकी करते यही मीमांसा। 
जो प्रभु व्यापक अन्तर्य्यामी, सब जीवों का आतम स्वामी। 
गुण सर्वज्ञ, आदि जसु सारे, वे ईश्वर प्राणों से प्यारे। 
प्रश्न 
क्या प्रभु आकर सृष्टि में, लेता है अवतार। 
चाश पापियो कां करे, टारे भू का. भार।। 
| उत्तरः ` | 
नहीं . लेता . अवतार वह, यजुर्वेद परमाना 
है अकाय अव्रण प्रभु, . व्यापक विशु महान।। 
चौपाई 
एक पात्‌ अज शास्त्र बखानें, पुन अवतार कहो. किम माने। 
प्रश्न 


हे अजुन सुन धर्म मे, जब जब होवे ग्लान। 
| तभी तभी मैं अवतरु कहें कृष्ण भांगवान।!। 
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य | उत्तर _ 
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वेद विरुश यह वचन हे, ताँते ' नहीं प्रमान] 
धर्म हेत जन्मूं मरु, कहें कृष्ण भगवान।। 
चौपाई. 


धर्म मूर्ति थे मोहन प्यारे, धर्म .हेत बहु दुष्ट संहारे। 
धर्म नाश. लख होएं ' अधीरा, व्यथित उठे उनके मन पीरा। 
सह नहीं सके धर्मकी हानि, तब निकसे मुख से यह बानी! 
मेरो केवल धर्म आधारा, जन्म गहू मैं बारम्बारा। . 
`. सत पुरुषों को आन बचाऊं, अर दुष्टों का बीज नशाऊं। 
यही स्वप्न यह जीवन आसा, होय जगत में धर्म निवासा। 
धर्म हेत .जिन तन मन वारा, उन के मन्न -के यह उद्गारा। 
ईश सिद्ध नहीं होते याते, नहीं प्रभु का अवतार कहाते। 


प्रश्न 


सृष्टि ऐसे मानती, हौँ चौबिस अवतार! 
ऋषि मुनि सब बाको भजें, नाम जपे संसार।। 
डार 
` इक जन वेद न जानते इक दीने बहकाय। 
इक अज्ञानी अपढ़ है, इक भ्रम लिये फंसाय।।. 
| | र | प्रश्न 
यदि .ईश्वर अवतार न धारे, कौन भूमि का भार उतारे। 


रावण कंस आदि दुःखदायी, किस विधि सगरी सृष्टि सताई। 
राम भये रावण को मारा, कृष्ण रूप से कंस पछारा। 
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ताँते चौबिस भये अवतारा, दुष्ट मारा भक्तन तारा। 
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उत्तर 


जो जन्मे सो मरत हैं, यही प्रकृति को नेमा. 
सदा न जग में कोउ रहे, सदा कुशल नहीं क्षेम।। 


चौपाई 


जिसने सारा जगत बनाया गिरि सागर छिन माहि रचाया। 
सूरज चन्द्र नखत अरु तारे, जिसकी महिमा गाते सारे। 
छिन में चहे प्रलय कर डारे, क्या रावण अरु कंस बेचारे। 
वह व्यापक रावण के तन में, मार सके जब चाहे क्षण में। 
उस अनन्त का अन्त न पावे, जन्म मरण में वह क्यों आवे। 
रावणादि सब कीट समाना, सर्वशक्ति मय प्रभु _महाना। 
उन कीड़ों के मारण कारणा, प्रभु क्यों करे देह को धारण 
देह धार भक्तों को तारे, जो ऐसा मन माहि विचारे। 
उनका भी नहीं उचित विचारा, संतों को पहले ही तारा। 
भक्त चलें प्रभु आज्ञा माँहीं, पाप दोष उनको कछु नाहीं। 
निज समरथ से उनको तारे, उनकी नाव लगाए किनारे। 
महि मण्डल रवि शशि को धर्ता, इतने बडे जगत का कर्ता! 
' बिन कर प्रभु ब्रह्माण्ड उठाया, अगम अगोचर अन्त न पाया। 
क्या बपुरा गोवर्धन धारण, कठिन नहीं रावण को मारण। 
प्रभु महिमा पर तनिक विचारो उसके अचरज खेल निहारो। 
नर चींटीं प्रभु जलधि अपारा, किस विधि चींटी पावे पारा। 
तनिक युक्ति से सोचें मन में, व्यापक ईश्वर क्यों: कर जनमे। 
गर्भ माँहि आकाश न आवे, नभ नहीं मुठी माँहि समावे। 
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ता आका परी को वासा 
नहीं कहीं आवे कहाँ जावे » ओत प्रोत जग माँहि समावे। 


इस विधि पारब्रह्म भी जानूं, अणु अणु में व्यापक मानूं। 
व्यापक प्रभु गर्भ के अंदर, अणु अणु है उसका मंदर। 
उसका कैसा आना जाना, खाली उस से कौन ठिकाना। 
ज्ञान हीन बुद्धि के कोरे, जनमावें, प्रभु को मति भोरे। 
ईसा आदि भौ नर सारे, केवल मानुष रहे बेचारे। 
जो उनको मानहिं अवतारा, उनके मन अज्ञान पसारा। 
राग द्वेष अरु क्षुधा पिपासा, दुख सुख आसा और निरासा। 
यह सब गुण ईशादिक माँहीं, ताँते वे नर ईश्वर नाहीं। 
दोहा 


निज भक्तों के क्या प्रभु, क्षमा करें सब पाप। 
अथवा उनको दण्ड दे, देते हैं संताप।। 


उत्तर 


ईश्वर न्यायाधीश है, करे न क्षमा प्रदान। 

पापी को शिक्षा मिले, याही में कल्याण।। 
चौपाई ह 

| क्षमा ` ज से पुण्य नशावे, पापी का साहस बढ जावे। 

पापी होवे सब संसारा, क्षमा पाप का बड़ा सहारा। 
प्रश्न 


डु वा है परतंत्र। 
क्य स्वतंत्र है, अथ न 
या यह जीव कहते - है मंत्रा] 


क्या सम्मति है शास्त्र की, क्या क 
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उपर डी 
निज कर्मा में by Arya Samaj धनी" "चाहेको करे प्रवीना। 
पाणिनीय ऋषि यही बखाने, जो स्वतन्त्र तिहिं कर्ता माने। 
ताँते कर्ता जीव स्वतंतर, प्रभु के नियम मोहि परतंतर। 
अटल व्यवस्था ईश्वर केरी, जीव सृष्टि सगरी जसु चेरी। 

प्रश्न र 
क्या लक्षण स्वातन्त्रय के, किस को कहें स्वतन्त्र 
अथवा समझें जीव को, प्रभु का साधन यन्त्र।। 

उत्तर 


जिसके सभी अधीन हें, मन इन्द्रिय अरु प्राण। 
जो स्वतन्त्र कर्ता पुरुष, वह है जीव सुजान।। 


चौपाई 


जीव स्वतन्त्र कर्म काः कर्ता, पाप पुण्य के फल का भर्ता 
जिमि स्वामी की आज्ञा पाकर, कर्म करे कोई किंकर चाकर! 
अथवा रण में लडे सिपाई, सेनानी की आज्ञा पाई! 
बँधा हुआ आज्ञा के तागे, पाप पुण्य वाको नहीं लागे! 
त्यो प्रभु कर्म यदि करवावे, जीव बेचारा क्यों फेल पावे! 
किंकर सम यदि जीव बेचारा, कर्म प्रभु का करने हारा! 
जो फल भी पावे परमेश्वर, नरक स्वर्ग भोगे सर्वेश्वर! 
मारनहारा फांसी पाए, कौन खङ्ग फांसी लटकाए। 
पराधीन नर खङ्ग समाना, मारन हार स्वयं भगवाना। 
ताँते जीव कर्म को करता, है स्वतंत्र अरु फल को भरता! 
ईश्वर केवल फल को दाता, जीव किये का फल है पाता! 
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जीव न यदि ईश्वर उपजाता, क्यों कर जीव जगत में आता। 
यदि इसको नहीं देता शक्ति, कर्म न कर सकता कोई व्यक्ति! 
ताँते जीवहिं ईश्वर प्रेरे, कर्म विपाक न जीवहिं घेरे।, 


उत्तर 


जन्म न ले जीवात्मा, याको रूप अनादि। 


तनु इसके आधीन है, करे पुण्य पापादि।। 
प्रभु समान. यह जीव अनादि, यह नहीं ईश्वर दत्त प्रसादी। 
तन मन इन्द्रिय ईश बनाये, पुन शारीर मँह जीव समाए। 
तनु का स्वामी जीव कहावे, पाप पुण्य के फल को पावे। 
जिमि कोउ गिरि ते लोह निकाले, कोऊ लोहा भट्टी मे डाले। 
कोऊ वाकी तलवार बनाए, वँह से कोउ सैनिक ले जाए। 
सैनिक ने हत्या कर डाली, खङ्ग म्यान में. फेर सँभाली। 
तुर्त सिपाही पकडा जाए, राजा फाँसी पर लटकाए। 
नहीं खनक अरु नहीं लोहारा, नहीं दण्ड धारा तलवारा। 
एहि विधि तनु उत्पत्ति कर्ता, कर्म फलों को प्रभु नहीं भरता। 
सैनिक सम यह जीव . अकेला, पाप पुण्य भोगे अलबेला 


Pe प्रश्न | 
जीव न यदि ईश्वर उपजाता,: क्यों कर जीव जगत में आता। 


यदि इसको नहीं देता शक्ति, कर्म न कर सकता कोई व्यक्ति। 
ताँते जीवहिं ईश्वर प्रेरे, कर्म विपाक न जीवहिं घेरे! 
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प्रभु तो उसक्को, भोगू भोगावे, कर्म चक्र जय के आने 

कर्म करे यदि ईश्वर भाई, पुन जग में ह रहे बुराई। 

बुरे कर्म ईश्वर नहीं करता, पाप जगत में पॉव न धरता। 

शुद्ध बुद्ध शुचि ईश्वर पावन, कर सकता नहीं कर्म अपावन। 

ताते प्रभु सम जीव स्वतंतर, फल पाने में वरु परतंतर। 
प्रश्न | 


जीवेश्वर के रूप क्या, क्या गुण कर्म स्वभाव। 
अति गंभीर यह विषय है, मो को दें बतराय।। 


उत्तर 


दोनो चेतन रूप हो, पावन नित्य समान। 


इन में जो अंतर रहे, सुन लें धर कर ध्याना। 
चौपाई 


प्रभु उत्पति थिति परलय करता, सकल सृष्टि का धर्ता भरता। 
पाप पुण्य कर्मज फल दायक, सुख दायक अरु धर्म सहायक। 
सुख स्वरूप बल कर्म अनन्ता, सतत एक रस है भगवन्ता। 
जीव कर्म संतति उत्पादन, पालन पोषण ईर्ष विषादन। 


“इच्छाद्वेष प्रयत्न सुखःदुख ज्ञानानि आत्मानो लिंगम्‌” न्याय सू. आ१ सू. १०। 
“प्राणापान निमेषोन्मेष मनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः 
सुखदुखेच्छादेषी प्रयलाशचात्मनो लिगानि” ` ` 


वैशेषिक सू. अ आ ३ आ २ सू. ४॥ 


७६ 
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'इच्छा' जगत वस्तु प्रापण की, खान पान पुन मान अरु धन की। 
सकल कलेश आदिक से द्वेषा, चहे न मन में दुख लबलेशा। 
राखे स्वाभाविक पुरुषारथ साधे स्वाथ अरु परमारथ। 
सुख चाहे दुख नेक न भाए, बुद्धि विवेक ज्ञान अपनाए | 
यही जीव के जानें लक्षण, कहते ऋषि मुनि बुद्धि विचक्षणो 
वैशेषिक गुण कहे विशेषा, प्राणापान उन्मेष निमेषा। 
मन, गति, इन्द्रिय हृदय विकारा, उःते जीव प्रभु से न्यारा। 
इन गुण से हो आत्म प्रतीरि, सूक्ष्म जीव जानन को रीति 
जब लग जीव रहे या ठन में, तब लग ज्योति रहे गुणन में। 
जब यह आतम तनु को त्यागे, तुर्त सभी गुण नशहिं अभागे। 
जिसके आने से जो आवें, जिसके जाने से जो जावें। 
वे गुण सकल उसी के जानो, अन्य नहीं काहू के मानो! 
जिमि रवि हो तो हो परकाशा, रवि डूबे परकाश विनाशा। 
तिमि आतम परमातम ज्ञाना, गुण द्वारा उनका हो भाचा 


प्रश्न 


वह त्रिकाल दर्शी प्रभु, रखे भविष्य ज्ञान! 
ईश्वर कर्ता जीव के, सगरे कर्म विधान। 
चौपाई 
नचाये। 
चहे रचाये, जैसा चाहे नाच त 
न आ नाहीं, जीव चले प्रभु इच्छा माँही। 


मानुष के ना मै 
छ अधीन म के ज लह तरी जे 
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उत्तर 
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र tri 
कोई त्रिकाल देशों क प्रभु काँई मतिमान। 
सदा अखाण्डित एक रस वर्तमान प्रभु ज्ञान।। 


चौपाई 


जो उपजे अरु पुनः नशावे, वाकी संज्ञा भूत कहावे। 
जो नहीं है पर होगा उत्पन, वाको कहें भविष्यत सज्जन! 
क्या ईश्वर का है कोऊ ज्ञाना, होकर उत्पन फेर रहा ना। 
अथवा होगा अरु अब नाहीं, एसो ज्ञान प्रभु को नाहीं| 
भावी भूत जीव के काला, प्रभु का इक रस ज्ञान निराला। 
कमोपेक्षा से आतम की, त्रिकालज्ञता परमातम को। 
स्वतः न प्रभु त्रयकाल निरीक्षक, सदा एक रस रहे निरीक्षक। 
करता कर्म जीव जब जैसे, प्रभु सर्वज्ञ लखे तब तैसे! 
पारब्र्म पुन जैसा जाने, तिस विध कर्म जीव जिय ठाने। 


! दोहा 
फल अरु ज्ञान त्रिकालका, दे स्वतन्त्र भगवान। 
कमो में स्वाधीनता, राखे जीव प्रधान।। 
चौपाई 


है अनादि ईश्वर को ज्ञाना, वाको नहीं आदि अवसाना। 
तैसे ही कर्मन ज्ञान अनादि, दण्डहु ज्ञान न प्रभु सादि! 
द्विविध ज्ञान ईश्वर को सांचा, इनमें एकहु होय न कांचा! 
ताते इसमें दोष न कोई, कर्म दण्ड का ज्ञाता सोई 
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जीव देह में विभु है, अथवा है परिच्छिन्न। 
क्या आतम प्रभु रूप है, अथवा उससे भिन्न 


उत्तर 


है परिछिन्न रूप आत्म का, विभु रूप है परमातम का। 
यहं अल्पञ्ञ जीव कहलावे, सूक्ष्म या तनु - मांही समावे। 
. यदि आतम परिछिन्न न होगा, हो न सके संयोग वियोगा। 
जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, जन्म मरण को मिटे व्यवस्था। 
सुक्ष्म अति सूक्ष्म भगवाना, प्रभु व्यापक सर्वज्ञ महाना। 
व्याप्य जीव व्यापक जगदीशा, या विधि वर्णन करें मुनीशा। 


प्रश्न | 
व्यापक व्याप्य सबंध नहीं, जीवेश्वर का हो य। । 
एक वस्तु के स्थान में, रहे नहीं सकतीं दोय।। 
उत्तर 


यह नियम तँह घाट सके, जहां समान आकार। 
जहां न रूप समान हों, वहां कछ अन्य व्यौहार।। 
चौपाई 


स्थूल लोह अरु सूक्ष्म बसंतर, रहे अग्नि लोहे के अंतर। 


दोनों रहते इक अवकाशे, तिमि आतर में प्रभु निवासे। 


व्याप्य जीव व्यापक परमातम। 
स्थूल जीव सूक्ष्म परमातम, 


यही संबंध सेवक स्वामी का, शासक शासित 0 या 
पिता पुत्र भी या विधि जाने, आत. आ 
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जीव ब्रा नही पृथक करदे वेद बखान। 
अघो लिखित यह वाक्य हैं, वेदो के परमान।। 
प्रज्ञान ब्रह्म ।।१।। अह ब्रह्मास्मि ।।२॥। तत्त्वमसि ।।३।। अयमात्मा ब्रह्म ।।४।। 

उत्तर 
यह तो वेद वाक्य नहीं भाई, बात करो क्यों सुनी सुनाई 
यह ब्राह्मण ग्रन्थों के वचना, पारश्रह्म प्रभु की नहीं रचना।। 


कन 
< 


दाहा 
ब्रह्म नहीं ब्रह्मस्थ मैं, प्रभु में करहुं निवास! 
यहां उपाधि तात्स्थ्य, करती अर्थ . प्रकाशा।। 
चौपाई 
ज्यों कहते क्रोशत चरपाईं, तात्पर्यं क्या इसमें भाई। 
जड खटिया नहीं करत पुकारा, बोले खट पर बैठन हारा।। 
प्रश्न 
सभी वस्तु ब्रह्यस्थ हैं, नही. कोई जीव विशेष 
जीवहिं को ब्हास्थ क्यो, कहते हो अवशेषा। 
उत्तर 


हैं ईश्वर में सभी पदारथ, निस्संशय यह बात यथारथ। 
जीव निकट ईश्वर के जेता, नहीं कोई द्रव्य निकट है तेता! 
जीवहिं में ईश्वर को ज्ञाना, अन्य द्रव्य नहीं जीव समाना। 
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साक्षात्संबध से, रहे ब्रह्म में जीव। 

मुक्ति पद को प्राप्त कर, गहे मोक्ष सुख सीव।। 
| | चौपाई 

ताँते जीव ब्रह्म न एका, ब्रा एक अरु जीव अनेका । 

दोहा म 

जैसे कोई प्रेमी कहे, हम दोनों हैं एक। 

तैसा ही यह वचन है, हिय में करें विवेक।। 

र | चौपाई 

ब्रह्म मांहि जब लगे समाधि, तनु की भूले भक्त उपाधि। 

सुख वारिधि में मग्न पुकारे, मैं अरु ब्रह्म एक नहीं न्यारे। 
. दोनों थित तब इक अवकाशे, ब्रह्म तेज मुख पांहि प्रकाशे। 

प्रभु के गुण अरु कर्म स्वभावा, जाके निर्मल हृदय समावा। 


वह कह सकता है सहधर्मी, वही भक्त जित मृत्यु सुकर्मी। 
उडा द्वैत हम दोनों में का, मैं मेरा प्रभु दोनों एका। 


प्रश्न 


` तत्त्वमसि इस वाक्य का, स्पष्ट विषद यह अर्थ। 
अहो जीव तू ब्रह्म है, पूरन सकल समर्था। ` 
2 उत्तर 
भतत्‌’ का अर्थ ब्रह्म किम कीना, अनुवृत ब्रह्म कहाँ से लीना] 
' देव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म | 
 चाक्य 'सदेव सोम्य' यह पूरव, अहो तुम्हारे अर्थ अपूरव। 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ का, यह अर्थ प्रमान] 
ब्रह्म शब्द इस में नहीं, पढ़िये धर कर ध्यान] 
“सुदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ।” 
ब्रह्म शब्द इत लिखा न भाई, अनुवृत्ति कित से इत लाई। 
सुनहु अर्थ “तत्‌' पद के जैसे, शास्त्र लिखित हाँ वर्णहुं तैसे। 
“स य एषोणिमा” एतदाल्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति” ` 
| - छान्दों प्रं ६ ख. ८! मं. ६-७ 
श्वेत केतु हे सुत मम प्यारे, पारब्रह्म ज्ञातव्य हमारे। 
सूक्षम से सूक्षम परमातम, जीवन जग का है प्रभु आतम। 
° निज आतम का आतम प्यारा, सुख स्वरूप प्रभु जगदाधारा। 
| “तदात्मकस्तदर्न्तर्यामी त्वमसि।” न, 


| दोहा 

वह प्रभु परमातम वही, मन की जानन हार! 

उस ईश्वर से युक्त तू, हे सुत तनिक विचार।। 
चौपाई | 


यही अर्थ सत्य को मूला, अरु उपनिषदों के अनुकूला। 

“य॒ आलनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं । आलनीन्तरोयमयति स त आलान्तर्य्याम्यमृतः 
(बृहदारण्यक) 

याज्ञवल्क्य मुनि निज नारीसों, वचन कहें पतनी प्यारी सों! 

सुन मैत्रेयी तुझे सुनाऊं, प्रभु क तुझ को दर्स कराऊं। 

आतम थित परमातम प्यारी, प्रभु शक्ति आतम ते न्यारी। 

जीव मूढ नहीं वाको जाने, अंदर है पर नहीं पहचाने! 


र 
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जैसे जीव रहे तनु अन्दर, वैसे ही जीव प्रभु का मंदर। 
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भीतर रह कर रहता न्यारा, साक्षि रूप बैठा प्रभु प्यारा। 
पाप पुण्य के फल का दाता, नियम मांहि जीवों को लाता 
वही अविनाशी अन्तर्यामी, तेरे मन में रहता स्वामी। 
उसे जान वह जानन जोगू, वाके दरस हेत तप योगू। 
इसी भाँति के अगनित वचना, जिनकी कीनी मुनिंगण :रचना। 
कौन व्यक्ति उनको झुठलावे, उल्टे अर्थ कौन कर पावे। 
दोहा | 
जे नूतन वेदान्ती, उल्टा तिन का ज्ञान। 
ब्रह्म ब्रह्म निज को कहें, कर मिथ्या अभिमान।। 
प्रश्न 
“अनेनात्मना जीवेनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि।।” छां.प्र. ६ खं. ३मं. २। 
“तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्‌।।” तैत्तिरीय ब्रह्मान, अनु. ६। 
दोहा 


प्रथम जगत अरु तनु रचे, उनमें किया प्रवेश। 
' जीव बना लील्हा रची, धरा रूप बहु भेश।। 
ह चौपाई 
स्वयं ब्रह्म यह वचन बखाने, अनिक श्रुति अरु मंत्र प्रमाने। 
कैसे इन के अर्थ करहुगे, अथवा अर्थ अनर्थ घरहुगे। 
र उत्तर 
नहीं जानहु तुम वाक्य पदारथ, ताँते अर्थ न करहु यथारथ। 
इक प्रवेश दूसर अनुवेशा, *अनु' कहिये “पश्चात प्रवेशा 
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तनु प्रविष्ट जीवों क संगी, अनुप्रावष्ट. २९५० पेड रंगी 
द ज्ञान ड Dyan जावे" प्ीम" रूप? विद्या प्रगटावे | 
प्रथम जीव तनु में प्रविशावे, पुन उसमें निज जोति जगावे। 
“अनु” पद का तुम अर्थ न जानो, तांते उल्टा अर्थ बखानो। 
| प्रश्न 
` “्सोज्यं देवदत्तो य उष्ण काले काश्यं दृष्टः स इदानीं परावृट्‌ समये मथुरायां दृश्यते।” 
ग्रीम काल मे देवदत, देखा" काशी मांह। 
वर्षा में वा को लखा, मधु पुरि तरु की छांह।। 
. चौपाई . 
देश काल तज तनु कर लक्षित, देवदत्त ही भया विवक्षित। 
जीव ब्रह्म चेतनता नाते, एकहि ब्रह्म विवक्षित ताते। 
प्रभु का देश परोक्ष रु माया, काल उपाधि यह दर्साया।' 
आतम का यह देश रु काला, अल्पज्ञता अविद्या वाला। 
सब उपाधि को जब तज डारो, चेतनता का लक्ष्य निहारो। 
केवल ब्रह्म उभय में जाने, भेद न इन में तनिक पछानें। 
भाग त्याग लक्षण से देखें, तब इन में कोउ भेद न पेखें। 
अल्प सान रु सर्व ज्ञाना, इन को तज कर धरिये ध्याना। . 
लक्ष्य करें जब चेतन केवल, ब्रह्म अद्वैत रहे निर्केवल। 
दोहा 
लखहु उपाधि जब तलक, तब तक दीखत द्वैत। 
तोड़. उपाधि . पिंजरा, ब्रा एक उद्दैत। 
| ) उत्तर ॒ । 
_ पहले यह बतराइये, क्या है ब्रह्म स्वरूप! 
वह अनित्य जन्मे मरे, अथवा नित्य अनुप।। 
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प्रश्न 
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अहो उपाधि जन्य यह, दोनों कल्पित जान। 
हम अनित्य दोङ गर्ने, दोऊ कल्पित मान।। 


उत्तर 


कहो उपाधि नित्य है, अथवा रहे अनित्य। : 

किस विधि वर्णन करत है, वेद शास्त्र साहित्य।। 
| प्रश्न 

“जीवेशौ च विशुद्धाचिद्विभेदेस्तु तयोर्दयो:। अविद्या तच्चितोरयोगः षडस्माकमनादयः ।।१।। 


कार्योपाधिरयंजीवः कारणोपाधिरीश्वरः। कार्य्य कारणतां हित्वा पूर्ण बोधोञ्वशिष्यते” ।।२।। 
संक्षेप शारीरिक, शारीरिक भाष्य 

दोहा | ( 

मानहिं हम वेदान्ती, यह छः द्रव्य अनादि। 

षट्‌ द्रव्यन से भिन्न सब, गनहिं पदारथ सादि।। 
चौपाई 

जीव ब्रह्म ईश्वर अज्ञाना, चारहुँ द्रव्य अनादि समाना। 

जीवेश्वर को भेद विशेखा, पञ्चम द्रव्य अनादी देखा। 

योग अविद्या का चेतन से, वेदान्ती अस मानहिं मन से। 

केवल ब्रह्म अनादि अनन्ता, शेष पाँच का होवे अन्ता। 

हैं अनादि पर अन्तों बाले, केवल ब्रह्म अनन्त निराले। 

इन पांचों का प्राक्‌ अभावा, इनके संग अविधा भावा 

आदि न इनका जाना जाए, ताँते पॅच उना ना) 

पांचों नशहिं होय जब ज्ञाना, 'तांते सान्त पांच को माना। 
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यह जो ऊपर लिख तुम) दाना शलाक अशुद्ध। 
तर्क युक्ति से सिद्ध नहीं, माने कौन प्रबुद्ध।। 
जोगी २ 


जुडे न आय अविद्या जब लग, जीव सिद्धि नहीं होते तब लग। 
सिद्ध न माया के बिन ईश्वर, माया जुडे तो हो जगदीश्वर। . 
इस प्रकार सिद्धान्त तुम्हारा, जिसका नाहीं कोई आधारा। 
मान लेय यदि इसे यथारथ, सिद्ध न हो पुन छठा पदारथ। 
मिलते ब्रह्म अविद्या माया, तौ बनती ईश्वर की काया। 
तीनों का सम्मिश्रण ईश्वर, तीन बिना नहीं हो जगदीश्वर! 
पुन क्यों ईश्वर भिन्न बताओ, ब्रह्म अविद्या से अलगाओ। 
तांते सिद्ध न छहो पदारथ, दोऊ सिद्ध अरु शेष अकारथ। 
एकहु ब्रह्म अविद्या अपरा, छः पदार्थ माने कोऊ बपरा। 


दोहा 


कारण कार्य उपाधि से, ब्रह्म जीव की सिद्धि। 


र तब होवे जब ब्रह्म में, हो अज्ञान प्रसिद्धि।। 


चौपाई 


न कोऊ अन्त न पावा, शुद्ध बुद्ध जो मुक्त स्वभावा। | 
ब्रह्म नित्य भगवाना, सिद्ध करें उसमें अज्ञाना। 


दोहा 


यदि वाके इक देश में 
जौ ; › मानोगे -अज्ञान। 
तौ रा नहीं हो सके, शुद्ध ब्रह्म भगवान।। 
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चौपाई 
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एक देश अपना नहीं जानत, अपने को नहीं आप पछानत। 

एक देश में यदि अज्ञाना, तौ परिच्छिन्न होय - भगवाना। 

जो परिछिन्न सो आवे जावे, किमि व्यापक सर्वज्ञ कहावे। 

जँह जँह जावे वेह अज्ञानी, जित जित छोडे उत उत ज्ञानी। 

शुद्ध ज्ञान युत कह पुन पहिये, कहाँ ब्रह्म के दर्सन लहिये। 
दोहा | 


जहाँ सीमा अज्ञान की, वहँ का जो भगवान! 
तिसको ज्ञान न हो सके, होवेगा. अज्ञान | 
चौपाई " 


कहीं ज्ञानी अरु कहीं अज्ञानी, ब्रह्म बने तब नाना खानी। 
बाहर भीतर ब्रह्म समाये, खण्ड खण्ड वाको है जाये। 
खण्ड खण्ड होने से हानी, कहीं ज्ञानी अरु कहीं अज्ञानी। 
जो खण्डित तो ज्ञान गँवावे, खण्ड बिना ज्ञानी कहलावे। 
क्या फल इसका तनिक विचारें, ताँते अपनी भूल सुधारें। 
ज्ञानाभाव ज्ञान विपरीता, यह भौ गुण है मोरे मीता। 
गुण रहता है द्रव्य सहारे, नित्सबंध दोनों का प्यारे 
| दोहा 


यदि अस मानें तौ रहे, 
पुन अनित्य नहीं हो सक, 

चौपाई 
सगरो तनु वा ते दुख पावा। 


तनु ठौर जिमि घावा, Ee 
ihe Dn व 
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नित्सबंध समवाय। 
नित्सबंध को पाय।। 


भव -करके सारा, कार्योपाधि यांग दुआरा। 
्क न ताल Samaj “यदि "शा" सिद्भः निकाले | 
तौ तुम से इक प्रश्न हमारा, कहिये कैसा ब्रह्म तुम्हारा। 
कैसे रूप युक्त परमेश्वर, परिच्छिन्न विभु व सर्वेश्वर। 
। क | दोहा | 
जो व्यापक मानो उसे, अरु उपाधि परिछिन्न। 
इक देशी अर्थात्‌ वे, पृथक पृथक अरु भिन्न।।. 
यदि ऐसा तुम निज मत मानो, पृथक पृथक इक देशी जानो। 
अन्त; करण गति पुन कहिये, चले फिरे या निश्चल गहिये। 
अन्त: करण कहो यदि चलता, इसकी मानहु नहीं अचलता। 
ब्रह संग चले या नाहीं, क्या सम्मति तुमरे मत माहीं। 


प्रश्न 


चले फिरे अन्तः करण, ब्रह्म अकम्प अडोल। 
कार्य्योपाधि सञ्चरे, रहती डावा. डोल।। 


उत्तर 


यदि ऐसा पुन उत्तर दीजो, न्याय हेतु से निर्णय कीजो। 
अन्तः करण तजे जो स्थाना, तँह का ब्रह्म तजे अज्ञाना। 
जौन स्थान पर पुन वह प्रापे, वहाँ प्रभु को अज्ञान वियापे। 
क्षण ज्ञानी अज्ञानी छन में, ब्रह्म होय कछु सोचें मन में! 
क्षनिक होय पुन बंधन मुक्ति, ताँते उचित न ऐसि उक्ति! 
अन्य दृष्ट जिमि अन्य न जाने, कल की वस्तु जिमि आज भुलाने। 

: जब जँह देखा अरु सुन पाया, अब चह देश काल बद्रलायां। _ 
बदला देश स्मरण नहीं आवे, परिवर्तन सब ज्ञान भुलावे। अँ अ 
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ब्रह्म यदि 
र एक ह्म दि ऐसा Arya हत, ती र” ० नओं प्रभु रहते || 


अन्तः करण अनिक यदि आनो, इस से भिन्न भिन्न पहचानो। 
` अन्त: करण न चेतन माना, जड को होय असम्भव ज्ञाना। 


प्रश्न 
' केवल ब्रह्म ज्ञाने से हीना, “केवल चित भी ज्ञान. विहीना। 


जब जब अन्तः करण में, करता ब्रह्म निवास। 
तब. तब वा को ज्ञान हो, ईश्वर चित आभास।। 
| उत्तर 
तौ भी चेतन को हो ज्ञाना, अन्तः करण दुआरा माना। 
क्यों पुन . अल्प नेत्र के द्वारा, ब्रह्म हुआ अल्पज्ञ तुम्हारा! । 
ताँते नहीं तुम सिद्ध विचारा, कारण कार्य्य उपाधि द्वारा। 
ब्रह्म जीव ईश्वर किमि, साधहु, क्यों कर शुद्ध ब्रह्म आराघहु। 
दोहा 


जिसको ब्रह्म पुकारते, सो ईश्वर को नाम। 
उससे भिन्न अनादि अज, अमर जीव अभिराम।। 
चिदाभास पुन जीव कहावे, यह तुमरे मत में यदि भावे। 
चिदाभास तो है क्षण भंगी, नष्ट जीव हो चित का संगी। 
भोगे कौन मुक्ति सुख भाई, चिदाभास नास हवै जाई। 
` ब्रह्म जीव बनता नहीं ताते, जीव ब्रह्म का पद नहीं पाते। 


प्रश्न 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम।” छान्दोग्य 
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८ दोहा 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ का, ऊपर प्रमान। 
करे सिद्धि अद्दैत की, तजहु द्वैत का भान।। 
| [ चौपाई 
एक ब्रह्म मन्तव्य हमारा, एकहि का है सकल पसारा। 
सकल अवयवन भेद न वाके, पृथक वस्तु नाहीं कोई ताके। 
कोऊ सजाति न कोऊ विजाती; भिन्न न उससे हमें लखाती। 
गनहु जीव को यदि अतिरेका, फिर तो होळें द्रव्य अनेका | 
कैसे सिद्ध होय अद्वैता, जीव गनहिं तो होवे द्वैता। 
उत्तर 2 
क्‍यों भयभीत भये इस भ्रम से, लखहु विशेष्य विशेषण क्रम से। 
है अहैत विशेषण वाको, कोक समान नहीं है जाको। 
यहाँ विशेषण गुण परगासे, द्वैत भाव ईश्वर का नासे। 
जग में जीव रु तत्त्व अनेका, उन सों पृथक करे प्रभु एका। 
यहाँ विशेषण भया विभेदक, जीवादिक तत्त्वों से भेदक। 
अहो निरर्थक भ्रम से डरते, है विध कार्य विशेषण करते! 


दोहा . 
रहे नगर मे देवदत, अद्वितीय धानवान। 
अथवा विक्रम सैन्य में अद्वितीय बलवान।। 
चौपाई 


इस का अर्थ यही सब जानें, देवदत्त बड़ धनपति मानें। 
संवॉत्तम इक विक्रम वीरा, दरसे रण में अद्भुत घीरा। 
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नहीं दोनों | के कोऊ समाना, इन, ते आन, सझी,०क्रो माना। 
शेष जनों का नहीं निषेधा, दर्साया केवल इक भेदा। 
अद्वितीय वैसे भगवाना, जीवादिक नहीं ताहि समाना। 
नहीं निषेध उन का कहीं कौना, केवल प्रभु से वे सब हीना। 
ताते ब्रह्म सिद्ध है एका, जीवरु प्रकृति द्रव्य अनेका। 
शब्दाद्वत उसे अलगावे, अद्वितीय यूं. ब्रह्म कहावे। 
नहीं निषिद्ध पुन शेष पदारथ, जीव जगत हैं सभी यथारथ। 
नहीं यह सगरे ब्रह्म समाना, इन सब से है ब्रह्म महाना। 


swore rms ००७१५ nee so) em = Doren ~) spo + ६४०१ >” “7” 


प्रश्न 
प्रभु सत्चित्‌ आनन्द है, सब भूर्पो का . भूप! 
जीवहु ब्रह्म समान है, अस्ति भाति प्रिय रूप।। 
चौपाई 
दोनों के गुण एक समाना, पुन क्यों पृथक जीव को माना। 
दोनों नित चेतन सुख रूपा, क्यों नहीं दोनों एक स्वरूपा! 


उत्तर 


वरु किश्चित्‌ साधर्म्यं से, हो नहीं सकते एक। 
जीव ब्रह्म के गुणों में, होते भेद अनेक।। 
| चौपाई 

वनमा खा म हे ता we 
पर इतने में हॉय न एका ॒ 
गंधि रूक्षता अरु कठिनाइ, पृथिवी के यह म वत 
जल में रस कोमलता द्रवता, इनके कारण पा वन 
रूप दाह आग्नि के धर्मा, जिन से करे अग्नि स 
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तीनहुं द्रव्य Digitized byArya Samaj Se i hd I पावें जप 
हस्त पाद -नेत्र अरु- काना "डी. के भा मनुष समाना। 
पर मनुष्य कौड़ी तो नाहीं, बहु अंतर है दोनों” माहों। 
मानुष तो है. द्वै पगधारी, च्यूँटी होय अनिक पगवारी। 
वह चलता वह भू. पर मसके, वह दौडे वह रेंगत, खसके। 
दोनों नहीं. समान आकारा, रूप रंग दोनों का न्यारा। 
. जीव ब्रह्म भी ऐसे जानो, भिन्न भिन्न दोनों को मानो। 
_ ज्ञान क्रिया में प्रभु अनन्ता, व्यापक वा को आदि न अंता। 
कहाँ जीव अल्पज्ञ बेचारा, अल्प रूप का राखन हारा! 
भ्रान्तिवान परिछिन्न स्वरूपा, कैसे पाय ब्रह्म को रूपा। 
` ताँते ब्रह्म जीव न एका, एक ब्रह्म. अरु जीव अनेका। 
“अथोदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवति | द्वितीयाद्वै भयं भवति” बृहदाण्यक 
जो जन ब्रह्म रु जीव में, करे तनिक भी भोद। 
दूसर को लख वह डरे, भय कंपित तनु स्वेद । 
'चौपाई न 


दूसर ही है भय का कारण, ताते दूसर करो . निवारण! 
निर्भय आप ही आप अकेला, भेस भेस में आप ही खेला। 


दोहा 
जो प्रभु को माने नहीं, या माने परिलिन्न। 
| अभिमानी वा हानि कर, वह नर होवे किलन्न।। 
चौपाई 


जो नर प्रभु का करे विरोधा, जिसके मन में द्वेष रु क्रोधा 
` वृथा जगत से वैर बढ़ाए, वह नर औरो से दुख पाए 
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प्रेम सहित जो हिल मिल, रहता... कराइ. र्कम कहता | 
प्रभु की जाता शिर पर धरता, सदा भलाई जग की करता। 
कोऊ विरोध नहीं राखे मनमें, ऐक्यभाव रखता जने जन में। 
वे सगरे भी एक कहावें, मन में द्वितीय भाव नहीं लावें। 
वे नर भय नहीं करें कदाचित, निर्भय उनका रहे सदा चित। 

| दोहा के र 
यज्ञ दत्त और देवदत, विष्णु. मित्र जिमि एक। 
तीनों के मत एक हे, यद्यपि पिंड अनेकां। 

प चोपाई | 

यह तीनों जिमि एक कहावें, नहीं विरोध इनमें कछु पावें। 
है विरोध में दुख अरु शूला, प्रेम भाव ही सुख को मूला। 


प्रश्न 


ब्रह्म जीव बतलाइये, रहते सदा अनेक! 


अथवा कोऊ कोऊ काल में हो जाते. हैं एक।। 
र न उत्तर 
निश्चय. अन्वय भाव से, होते दोनों एक। 
पृथक पृथक दोनों करे, पुनः भाव व्यतिरेक 11 
DE; . चौपाई 
' जिमि आकाश है विभु अमूरत, उस में वस्तु बसे जड मूरत। 
सेनो कभी पृथक नही खते? हप स 
` पर सूक्ष्म आकांशा अनन्ता, व्यापक 
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पक अलख आदि नहीं अन्ता। . 


की कहते! ` . 


अरु मुरत एज „वस्त लखावे/.. स SR “दशी दसवि। 
यह वैधर्म्य भेद कर डारे, करत उभय न्यारे न्यारे। 
तिस विधि व्यापक ब्रह्म पछानो, जीव जगत सब उसमें मानो। 
वरु स्वरूप से उभय अनेका, इस विधि भेद करे व्यतिरेका। 
जब लग नाहीं गृह निर्माण, बिखरे पड़े पदारथ नाना। 
तब भी सब रहते आकासे, विभु आकाश सब माँहि निवासे। 
जब निर्माण भया घर सारा, जुड गये चूना पत्थर गारा। 
व्यापक उसमें भी आकाशा, दिग दिगन्तं पूरित सब आशा। 
जब कबहुं पुन गृह गिर जावे, पुन आकाश तिस माँहिं समावे। 
अलग न हो आकाश त्रिकाला, पर स्वरूप से पृथक निराला। 
एहि विधि ब्रह्म जीव संसारा, है स्वरूप तीनों का न्यारा! 
तीनहुं काल न होवें एका, पृथक पृथक सब भिन्न अनेका। 


दोहा 
काणे सब वेदान्ती, आज कलह क जान! 
अन्वय से ही देखते, जीव जगत भगवान! 
चौपाई 


बंद आँख व्यतिरेक न देखे, एक आँख अन्वय को पेखे। 
` द्रव्य न कोऊ अस संसारे, पक्ष न जा के न्यारे न्यारे। 
निगुण सगुण अन्वय व्यतिरेका, ताँते मन में करो विवेका। 
जँह साधर्म्यं विधर्म वहाँ है, उभय पक्ष बिन द्रव्य कहाँ है! 


प्रश्न 


सगुण रूप वह ब्रह्म है, अथवा निर्गुण रूपा 
कैसा तुमरे पंथ में, वा को रूप अनूप।।. 
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निगुण सगुण है रूप हैं, करते वेद बखाना 
उभय रूप से राजते, रोम रोम भगवान! 
रशन 
एक म्यान में दो तलवारें, किमि रह सकती तनिक विचारें। 
वही निर्गुण वहीं सगुण कहावे, बात असंभद समझ न आवे! 
रूपादिक गुण जिम जड माही, पर झागादिक उसमें नाहो! 
चेतन में वह रहता ज्ञाना, रूपादिक उसमें नहीं माना! 
जो गुण सहित सगुण तस कहिये, गुण विहीन को निर्गुण यहिये। 
निज स्वाभाविक गुणन समेता, सगुण नाम वाको अभिप्रेता! 
निगुण विरोधी गुण सों हीना, निर्गुण द्रव्य उसे कह दोना! 
निगुण सगुण हैं सभी पदारथ, यही तत्व अरु यही यथारथा 
अस पदार्थ कोउ जग में नाहीं, निगुअ सगुणता जिस सें चाही! 
तेहि विधि पारब्रह्म परमेश्वर, निर्गुण सगुण रूप सर्वेश्वर! 
बल अन्तत अरु ज्ञान अनन्ता, इस विध गुण राखे भगचन्दा! 
इन्ही गुणों से सगुण कहावे, उसके गुण का ऊत न जाल) 
रूप रंग रु द्वेष न ताको, ताते निर्गुण कहते वाका 
प्रश्न 
सगुण कहें साकार। 


निराकर निर्गुण कहें, 
कहता सूड सार?! 


निर्ग्‌ण सगुण इस रीति से, 

चौपाई 
जन्म न लेते जब भगवाना, निगुण 
जन्म धार जब ले अवतारा, उसको 
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तिसे तिस काल बखाचा! 
सगुण कहे संसारा! 


उत्तर 
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करें कल्पना इस तरह . विद्वाना 

अण्ट संटं बकते ` फिरें, मूरख मूढ समाना। 
| ` चौपाई 

सन्निपात रोगी ज्वर माई, जैसे बकता आई बाँई। 

वैसे ही मूरख लिखते बकते, वृक्षा कथन ते नहीं झिझकते। 


। प्रश्न 
अनुरागी परमात्मा अथवा प्रभु विरक्त। 
भजन करे किस भाव से, परमेश्वर का भक्त। ' 

उत्तर | 


नहीं अनुरागे अरु नहीं त्यागे, राग त्याग वाको नहीं लागे। 
निज से भिन्न रु श्रेष्ठ पदारथ, उस से होवे राग सकारंथ। 
प्रभु से भिन्न. पदार्थ न कोई, अरु उससे कडू श्रेष्ठ .न होई। 
ताते उसमें नहीं अनुरागा, राग नहीं तो कहाँ - विरागा। 
अरु जो प्राप्त वस्तु का त्यागी, बाकी संज्ञा होय विरागी! 
जु व्यापक तज सकता नाहीं, ओत प्रोत वह सब के मांहीं। | 
तांते नहीं विरक्त जगदीश्वर, राग त्याग राखे नहीं ईश्वर। 
प्र्न | 
इच्छा रहती ब्रह्म में, अथवा हे. निष्काम! 
यदि उस में इच्छा नहीं, कैसे चलते कामा! 
| उत्तर 
कौन पदार्थ प्राप्त न ताको, जाकी इच्छा होवे वाको! 
अथवा उत्तम कौत पदारथ, जिसकी इच्छा करे यथार्थ 
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सकल वस्तु”भटु०० उसकी माही ताते प and पको इच्छा नाहीं 
वह तो पूरण सुख को धामा, सुख स्वरूप नहीं सुख को कामा। | 
नहीं इच्छा, है उस में ईक्षण, सकल सृष्टि का ज्ञान समीक्षण। 


अथ वेद विषय 


“यस्माट्चोऽपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌ । सामानि यस्य लोमान्यथर्वागिंरसो मुखम्‌। स्कम्भन्तं ब्रूहि कतमः 
त्वद्दिव सः ।। अथर्व. कां १० प्र प्रा २३ । अनु ४। मं. २०॥। 


पे ० दोहा न त 
कानै देव जिसने किये, चारों वेद प्रकाश। 
जिसने प्रगटाये सकल, जल थल पवन आकाश|] | 
“स्वयम्भू र्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः” यजु.अं. ४०। मं.८।। 

चौपाई . 


वहीं स्वयम्भू शुद्ध सनातन, निराकार वह पुरुष पुरातना . ५ 
जीवहुं दे शिक्षा भगवाना, जाते उसका हो कल्याना। 
ज्ञान देत वेदों के द्वारा, वहीं देव. सांचा कर्तारा। 

प्रश्न .. 


निराकार वह प्रभु है, अथवा है साकार! 
निराकार मुर्ख के बिना, वेद न सके उचार।। 


उत्तर 


सर्व शक्ति मय है वह ईश्वर, व्यापक जीव मांहि जगदीश्वर। 
नहीं अपेक्षा मुख की वाको, जीव मात्र में वासा ताको। 
अन्तयाँमी वह भगवाना, बिन मुख कहे सुने बिन काना। 
मुख से कहना तभी सकारथ, पृथक होय यदि कोई पदारथ। 
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मन में उठते अनिक”/चिचास9 "कया/वसिई," एन «का .,लेत सहारां। 
बिन बोले बिन जीभ हिलाये, जीव काम सब करता जाए। 
'जिहवा करे शब्द नहीं धारण, मन में बातें होत उचारण। 
बंद करें अंगुरी से काना, शब्द सुने नाना कर ध्याना। 
' एहि विधि जीवहुँ अन्तर्यामी, वेद ज्ञान दीना तस स्वामी। 
जब दूजे को हो समझाना, तब मुख को आवश्यक माना! 


` दोहा 
व्यापक- अंदर जीव के, रहता है भागवान। 
' करे प्रकाशित जीव में, पूर्ण वेद का ज्ञान! 
NE प्रश्न - | 
किन के आतम में प्रभु, कीना वेद प्रकाश! 
उन पुरुषों के नाम क्या, वेद कहे. जिन पास।। 
अग्नि वायु आदित्य अरु, ऋषिं अंगिरस. महान्‌ 
इन्हें. सूष्टि के आदि में, भया वेद का ज्ञान।। 
व ळी प्रश्न | | 
थ्यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तसमै” | श्वेताश्‍वतर अ.६। मं. १८।" 
| र | ` प्रश्न | र 2 
ब्रा जी के हृदय में, ..प्रथम.. किया परगास। . 
ऐसा लिखते उपनिषद्‌, करें न क्यों विश्वास। । 
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के में | 
ब्रह्मा जू ॥ हृदय में कोने स्थापित वेद । 
अग्नि आदि ऋषि जनों . ने, खोला मनु ने भेदा 
१ तप ब्रह्म सनातनम्‌। दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजु: साम लक्षणम्‌ "” मनुः १।२३ 
` चौपाई | 
अग्नि आदि ऋषियों के द्वारा, प्रभु ने जग में वेद प्रसारा। 
| ज से पुन ब्रह्मा ने लीने, यज्ञ सिद्धि के हेतु दौने। 
चारहुं ऋग्‌ यजु थर्वण सामा, इस प्रकार आये इस धामा। 
प्रश्न § 

उत चारो को हृदय में, क्यो कीने परगास। 
क्यों नहीं प्रभु स्थापित किये, अन्य किसी के पास।। 
| ` चौपाई ॒ 
पक्षपात क्यों प्रभु के मन में, भेद रखा उस ने जन जन में। 
कहो वही थे उस के प्यारे, वही चार क्यों प्रभु ने तारे। 

$ भौ उत्तर जन ह 
ब जीवों में वही थे, पावन जीव , महान! 
ते उनके हृदय में र किया वेदं का ज्ञान।। 
| प्रश्न | 
बहुत देश है इह संसारे, भाव भेष भाषा में न्यारे। 
केवल संस्कृत परश को भाई) कया संस्कृत में लखी बडाई! 
| स्कृत में कोना परगासा, और नहीं क्या कोड मासा 
| समान सब का कर्तारा, क्यों पुन पक्षपात सत जात 
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संस्कृत किसी देश की नाहीं, पक्षपात नहीं प्रभु मन माहीं। 
किसी देश की भाषा अन्दर, देता वेदहुं प्रभु पुरंद्र। 
तंब तौ एक देश सुख पाता, ज्ञान गंग में एक नहाता। 
शेष देश पाते कठिनाई, दुर्गम होती उन्हें पढाई। 
वैदिक भाषा सब की “माता, हर भाषा का इस से नाता। 
सब के हित ज्यों प्रभु की भूमि, भारतीय हो शामी रूमी। 
सभी देश स्न वस्तु पावे, इक सम सारे लाभ उठावें। 
इस विधि इक सम सब की भाषा, संस्कृत में हैं वेद प्रकाशा। 
जो चाहे वैदिक प्रज्ञाना, करें परिश्रम सभी समाना। 
Es प्रश्न 
आदि सृष्टि में प्रभु ने, किये के निर्माण! 
अन्य किसी ने नहीं रचे, इस में क्या परमाण।। 
है | उत्तर 


“जैसा ईश्वर पावन प्यारा, सद्‌ विद्या -का जानन हारा! 
पावन गुण अरु कर्म सुभाऊ, न्याय शील राउन को राऊ। 
जो पुस्तक उन के अनुकूला, कथन करे सब सत को मूली 

छ वहीं ग्रन्थ ईश्वर कृत जानो, अन्य न प्रभु की रचना मानो। 
| दोहा । [ ' 

_ जिस पुस्तक में : सृष्टि क्रम, प्रत्यक्षादि प्रमान! 

आप्त क्रिया प्रतिकूल. नहीं, सो ईश्वर का ज्ञाना! 
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जैसा निर्भम प्रभ का 

| य का ज्ञाना, वैसा जिसमें होय समाना! 
वह. हक प्र ज्‌ कृत निर्माणा, माननीय अरु वहीं प्रमाणा। 
जैसा है | ईश्वर को रूपा, सृष्टि को क्रम यथा अनूपा। 
वैसा रूप अरु क्रम जो वरणे, वैसा सत्य सत्य अवतरणे। 
सृष्टि कार्य कारण अरु .आतम, प्रतिपादे क्रम से ` परमातम। 
ताको हम ईश्वर कृत मानें, वही सत्य जानें परमाने। - 

दोहा उट 


प्रत्यक्षादि प्रमाण से, जो नाहीं प्रेतिकल। 

अरु शुद्धात्म स्वरूप को, वर्णे. जो अनुकूला। 
चोपाई । 

सोई . जान ईश्वर को वेदा, ऋषि मुनि जाके पांय न भेदा। 

. नहीं अंजील पुराणे कुराना, तीन काल ईश्वर | को ज्ञाना 


प्रश्‍न 


क्या आवश्यकता पडी, रचे वेद भगवान। 
धीरे धीरे पुरुष का, बढ़ जाता है ज्ञान॥। 

जर चौपाई € 
ज्ञान पुरूष का जब बढ़ जावे, तब वह पुस्तक स्वयं बनावे। 
लाखों जन जिन वेद न देखे, उनके रचित ग्रन्थ हेस पेखे। 

उत्तर 

| शिक्षा बिन नहीं होवे ज्ञाना, महा असम्भव ग्रन्थ बनाना] 
बिन कारण कोळ कारण तरी, कळे पोले ६ माही! 
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दोहा 
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बिना पढे नहीं पुरूष ` विद्वान। 


नित का अनुभव यही: है, क्यों बनते अनजान।। . 


चौपाई 


आदि सृष्टि में यदि जगदीश्वर, वेद न देता उनको ईश्वरा , 


ऋषि पुन अवरहिं नहीं पढ़ाते, मनुष मात्र मूरख रह जाते। 


जाङ्ग:ल जन नित रहेँ अजाने, सृष्टि लखें पर होय न स्याने। .. 


जो -काई इन में विद्या पाता, वह. जाङ्ग:ल ज्ञानी बन जात्ता 
_ जैसे नर कोऊ पशु गण मांहीं, रहे सहे कछु जाने नाहाँ। 
वेद शास्त्र विद्या क्या जानें, नर की बोली नहीं . पहचाने। 


पशुओं में रह पशु हो जावे, अपना मानुष रूप भुलावे। . 


जानहिं भील कोल सन्थाला, भैंस बरोबर - अक्षर काला! 


दोहा 


चौपाई 


जब भारत से. शिक्षा पाई, हमने विद्या: सुधा पिल्लाई। 
ज्यों ज्यों विद्या बढ़ने लागी, आज बने. जग में बडभागी। 
आद्वि काल में विद्या पाकर, चार ऋषि भये ज्ञान दिवाकर! 
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' जब लंग आर्यावर्त से, गया न- बाहर ज्ञान 
तब लग मूरख थे सभी, यूरुप मिसर युनान।। | 


` उन से फला ज्ञान प्रकाशा 
५५ घामपि ed by Arya वकारा, दिगदिगन्त Ehennal तुमको ,„, सन आरशा । 
स एष पूर्वे 


कालेनानवच्छेदात्‌''|योग सू» समाधि पादे सू० २६। 
चौपाई 


ज्यों अध्यापक हमें पंढावें; हम औरों को पुन: सिखावें। 
परम्परा यह चलती आई, . आदि सृष्टि से अब लग भाई 
गुरुओं का गुरु. वह भगवाना, आदि कला जिस दौन्यो ज्ञाना 
जैसे दशा. सुषुप्ति माहीं, ज्ञान जीव को रहता नाहीं। 
प्रभु न होय तैसे अज्ञानी, ज्ञान रूप जगदीश्वर ज्ञानी 
वह आदिम वहीं ज्ञान का कारण, ज्ञान सूर्य अज्ञान निवारण। 
ताँते इस विधि निश्चय जानो, बिन कारण कारज मत मानो। 


` प्रश्न 
संस्कृत भाषा में चतुर, वेद दिये - प्रगटाय। 
ऋषि नहीं संस्कृत जानते, समझे कौन उपाय।। 
उत्तर 
ऋषि मुनि थे योगी धर्मातम, ध्यान मग्न देखें परमातम। 
जब समाधि में ध्यान लगाया, प्रश ने मन्त्र भाव दर्साय़ा। 


ज्यों ज्यों इच्छा करने लागे, सुप्त भाव मन्त्रों के जागे। 
जब वेदार्थं अनिक जन . जाने, ब्राह्मण ग्रन्थ पुनः निमनि। 
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० लाला जागा 


ट किर “का सकल प्रकासा। 
उन में अर्थ०ळ्योज "इतिहासा,. षि, मुनिया न रच 
है गाई 
“ब्रह्म! नामं वेदों का भाई, ब्राह्मण जिन में व्याख्या गाई) 


"क्रषयो (मंत्र दृष्टय)) मंत्रान्सम्प्रादु:”। निरुक्त १1२० 
| pes दोहा 
जिस ऋषि ने जिस मंत्र का, कौना अर्थ प्रकास। 
वही द्रष्टा उस मंत्रं का, रखिये यूं 'विश्वास।.। 
। | चौपाई 


जिस ने. प्रथम | लखे मंत्रारथ, अर्थ प्रदर्शक वही यथारथ। - 
ऋषि जन नहीं मंत्रों के कर्ता, वे तो केवल अर्थ वितर्ता। 
प्रथम अर्थ दर्शन जिस कीना, वाको नाम मंत्र संग दीना।. 


१ “प्रश्न ु 
किन ग्रथों का नाम है, जिन को कहते वेद! 
साफ साफ बतलाइये, कितने उन के भेद ।। 
| ै ः उत्तर 
ऋग्‌ यजु साम अथर्व यह, चार वेद अभिरामा 
मंत्र संहिता मात्र का, वेद जानिये नाम।! 


प्रश्न 


- “मंत्र ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌” | 


अनिक प्रतिज्ञा सूत्र हैँ, कात्यायन परणीत' 
इन में ब्राह्मण ग्रंथ को, वेद कथन की रीती। 
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उत्तर 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संहिता को टुक देखिये, जंह पुस्तक का आद। 
पुन अध्याय समाप्ति पर, लिखा वेद निर्वाद्‌।। 
चौपाई | 
ब्राह्मण ग्रन्थ आदि में देखें, पुन अध्याय, अंत पर पेखें। 
कहीं वेद का शब्द न आया, वृथा तुम्हारा चित भरमाया। 
टुक निरुक्त पुस्तक को खोलें, यास्क मुनि उस में क्या बोलें। 
“इत्यादि निगमों भवति, इति ब्राह्मणम्‌” ।। नि.अ. ५ खं. ३-४।। 
“दो ब्राणनि च तद्विषयानि” ।। अष्टाध्यायी | ४-२-६६ ॥ 
| दोहा 
इन सूत्रों .में स्पष्ट है, मंत्र भाग है वेद। 
अरु ब्राह्मण. व्याख्यान हैं, यह दोनों में भेदा। 
चौपाई 


यदि विशेष कछू देखा चाहें, भाष्य भूमिका मोर उठाएं। 
वहाँ सिद्ध मैने यह कीना, सप्रमाण अरु हेतु दीना। 
कात्यायन की नहीं यह वानी, हेतु युर्कित द्वारा सब छानी। 
यदि हम उसे प्रमाणिक कहते, वेद न पुनः सनातन रहते। 
ब्राह्मण में इतिहास लखावें, कथा अनेकों उन में पावें। 
ऋषि मुनियाँ की अनिक कथाए नुपति कथा वंह सुने सुनाएं। 
जब लग कोई नर जन्म न धारे कौन कथा वाकी लिख डारे। 


. सत्य बात यह सब जग जानी। 
'पहले प्राणी,,,ब्रादू, "कहानी, सत्य Chennai and eGangotri 


वेदों में इतिहास न आवें, विद्या बोधक शब्द लखावें। 


कथा कहानी को क्या कामा, निर विशेष का आय न नामा। 


प्रश्न 


कितनी शाखा वेद को, मानत नर विद्वान। 


कैसे शाखा बन गईं, कैसे भया विज्ञान।. 


| उत्तर 
ग्यारह सौ सत्ताइस शाखो, ऋषि मुनियों ने "ऐसे भाखा। 
व्याख्यान शाखा को नामा, ऋषि गण व्याख्या की अभिरामा! 
प्रश्न . 
अंग भूत वेदों की शाखा, पंडित जन ने ऐसा भाखा। 
आप कहें इन को विख्याना, यह तो नहीं किसी ने माना। 
उत्तर 
इस पर कीजे तनिक विचारा, नहीं इस में कोऊ अन्तर भारा! 
वेदों की शाखायें जेती, ऋषि नामों संग आई तेतीँ। 
जैसे आइवलायनी कहिये, आश्वलायन व्याख्या नित गहिये। 


मंत्रों कौ लें राख प्रतीका, व्याख्या बांकी करते नीका! 


देखें जिस विधि तैत्तिरि शाखा, ''इषे त्वोर्जे'' पहले राखा! 
रख प्रतीक पुन व्याख्या कीनी, बिन प्रतीक कबहुँ नहीं दीनी। 
नहीं प्रतीक वेदों में आई, ताँते चेद प्रभु कृत भाई! 
यदि विशेष कोऊ चाहत जाना, भाष्य भूमिका पढे सुजाना। 
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मात पिता जिमि बड़े दयाल, सत ८की., कनत, खहरे कृपालु। 
त्यों अनुकंपा प्रभु ने“ कोनी, विद्या वेद जगत हित दीनी। 
मन का जिससे मिटे अँधेरा, रात्रि मिटे अरु होय सवेरा। 
भ्रम अरु मोह जाल सब टूटें, मनुष्य मात्र निर्भय सुख लूटें। 
विद्या सुख की होवे वृद्धि, प्राप्त होय नव त्राद्धि सिद्धि। 
प्रश्न 
कहिये वेद अनित्य हैं, अथवा नित्य अकाल। 
पोथी .पत्रे ग्रन्थ तो, जाएं काल की गाल।। 
उत्तर र 
नित्य वेद, कबहुँ नहीं नाशें, ज्ञान ज्योति जग मांहि प्रकाशें। 
ईश्वर नित्य नित्य तेहि ज्ञाना, मरे न जन्में वह भगवाना। 
जो जो नित्य पदार्थ कहावें, गुण भी वाके नाश न पांवें। 
नित के गुण अरु कर्म स्वभावा, नित्य रहें तिन काल न जाया 
जो अनित्य वस्तु जग मांहीं, इस जग माहीं वे थिर नाहीं। 
नहीं नित्य यह पत्रा पोथी, समय पाय हो जाये थोथी। . ( 
स्याही उडे पत्र हो जीरण, नशे ग्रन्थ पुन जीरण झाडा 
केवल रु अर्थ सबंघा, नित्य रहे प्रभु ज्ञान प्रबंधा। 
डी, को उस जगदीश्वर ने। 


दिया ज्ञान होगा ईश्वर ने, निज बुद्धि से छन्द बनाये। 


ऋषियों ने पुन वेद रचाये 
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किस विधि हो सकता कहो, बिना शय. के ज्ञान। 

आदि सृष्टि में ज्ञेय को, जाने इक भेंगवान।। 
क उत्तर 

गायत्री सों छन्द बनाना, षड्जादिक सब स्वर को ज्ञाना। 
स्वरित उदात्त और अनुदात्ता, बिन प्रभु -के नहीं था कोई ज्ञाता। 
भरे पडे जिन मेँ सब ज्ञाना, प्रभु बिन कौन करे निर्माना। 
पुन व्याकरण निरुक्त रु छन्दा, पुस्तक मुनिगण रचे अमन्दा। 
विद्या का तब भया प्रचारा, एहि विधि जग में ज्ञान प्रसारा। 
प्रभु यदि करहि न वेद प्रकाशा, अन्धकार किमि होवे नाशा। 
कोई पुस्तक बन सकती नाहीं, बुंद्धि न होती यदि नर माहीं। 
तांते ईश्वर वेद रचाये, निर्मल विद्या स्त्रोत बहाये। 
रे नर चलहु वेद अंनुसारा, वेदों ने सब जग को तारा। 
जो पूछे मन्तव्य तुम्हारा, कह दो मत है वेद इमारा। 
केवल वेद वेद को माने, वेदों को सर्वोत्तम जाने। 
इति श्री आर्य महाकवि जयगोपाल विरचित सत्यार्थ प्रकाश कवितामृते सप्तमः समुल्लासः सम्पूर्ण: । 
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५ टमसमुल्लालारम्भ by Arya Samal F | eMai.anYeGe है| 
सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय 


य विसृष्ट य॑त्‌ आ बभूव यदि वा दधे यदि वान । यो उ््याध्यक्षः परमे व्योमन्सो अंग वेद यदिवा 
वेद” ।।१।। 


. “तुम आसीत्तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सलिलम्‌ सर्वमा" इदम्‌। तुच्छंयेनाभ्वपिहितम्‌ यदासीत्तप सस्तन्महिना 
कम्‌” ।।२।। ऋ. म. १०। सू. १२६ । म. ७-३ || 


“रण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा 
षे ।।३।। क्र. मं १० । सू. १२१ म. १।। 


“पुरूष एवेदं सव॑ यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌। उतामृतत्वस्येशानो यदन्तेनाति रोहति ।।४।। 
यजु.अ. ३१ । मं. २।। 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञा सस्व तदुब्रह्म” न 
॥॥ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भुगुवल्ली अनु. १।। 
२ नर जिसने यह रची, . रचना नाना रूप। 


जो धारहि नाशहि प्रभु, वह भूपन को भुप।। 
ईश्वर सकल सृष्टि का स्वामी, व्यापक प्रीतम अन्तर्यामी। 
' उत्पति स्थिति प्रलय को कर्ता, पारब्र्म जग भर्ता घर्ता। 
उसको जानो वह परमेश्वर, केवल वही एक कुट 
एक मात्र वह जग का नायक, अन्य नहीं कोऊ सृष्टि > | 
यह सब जग रचना से पूरब, अन्धकार से छि. का 
केवल तमसा रात्रि. समाना, गगन रूप था oe bag 
तळ: तमावूत या ह कोर, संसार महाना। 
निज समरथ से पुन भगवाना, स्व दीना 


जगत बनाया। 
कारण से प्रभु कार्य रचाया, इस विवि म को ` आधारा। 
रे नर! प्रभु रचाने द्वारा, रवि . शशि 
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नेते बाग होते नय अन्तमा ` | 
अद्वितीय प्रभु उसका स्वामी, घट. बअई४”्सी अन्तर्यामी। ` 
उत्पति से पहले था प्यारा, सब को उत्पन करने हारा। ` 
वाका भजन करो नर प्यारे, परम दयालु प्रभु तुम्हारे। 


हे नर! जग को वही बनावे, सुन्दर रचना वही रचावे।. 


पूर्ण पुरूष . अविनाशी ईश्वर, कारण जग का वह जगदीश्वर। 
जड चेतन सृष्टि का स्वामी, सब से न्यारा अन्तर्यामी। 
भूत भविष्यत सब संसारा, इसका वही बनाने - हारा। 
उस ईश्वर की रचना द्वारा, पंचभूत मय हो संसारा। 
“जिस से जीव जगत में जावे, पञ्चतत्त्व पञ्चत्तवह पावे। 
वा को पारब्रह्म पहचानो, भक्ति करो अरु वा को जानो। 
जन्माद्यस्य .यत:'' ।। शारीरिक सू. अ. 11 ऋ. 11 सू.21. 
जन्म थिति अरु परलय जाते, जानन योग्य ब्रह्म वह ताते। ' 


प्रश्‍न 


' उत्पन ईश्वर से हुआ, यह भौतिक संसार! 
. अथवा कोई दूसरा, है इसका करतार।।. 


- उत्तर 


` है निमित्त कारण प्रभु या का, | अद्भुत खेल रचाया ताका। 


प्रकृति उपादान है कारण, शास्त्र करें एहि विधि निर्धारण। 
प्रश्‍न 


क्या प्रभु ने यह प्रकृति, उत्पन कौनी नाहि 


कैसे पुन उत्पन भई, कौन भेद इस मांहिं! 1 
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है अनादि यह प्रकृति, इसका: आदि न अन्त। 
कारण से पुन कार्य्य मे, रचते प्रभु भगवन्त।। 
। | प्रश्न द ३७:25 

कितने होते द्रव्य अनादि, किस को तुम कहते हो आदि। 
कौन कौन वे होंय पदारथ, जिन्हें अनादि कहें यथारथ। 


उत्तर 


तीन अनादि पदार्थ हैं, प्रथम ईश पुन जीव| 
जग का “कारण' तीसरा, आदि अंत नहीं सीव।। . 
“दव सुपर्णा सयुजा सखायः समानम्‌ वृक्षम्‌ परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलम्‌ स्वादत्यनशनन्नन्यो अभिचाकशीति 
॥॥ क्र. मं- १। १६४। मं. २०।। | 
“शइवतीभ्यः समाभ्यः” ।।२॥ यजु- अ. ४० में, ८॥ | | 
ब्रह्म जीव यह दोऊ समाना, चेतन पालनादि ' गुणवाना। 
व्यापक व्याप्य भाव संयुक्ता, मित्र अनादि सनातन उक्ता। 
कारण रूप मूल संसारा, कार्य रूप से मिटने. . ॥ 
' तीन द्रव्य यह नित्य अनादि, इन तीनों का अन्त. न 3 
| तीनों के गुण कर्म स्वभावा, नित्य अनादि अ 
जगत. तरु पर जीव विराजे, तक सा ह. न बा 
पाप पुण्य फल . आतम खाये, प्रभु 0. ह 
थल 
सब नीतर बहिर प्रकाशे, जल अ.. 2 
हा र्‌ परमातम न्यारा, दोनों से ठ 
आ द 
इनको नित्य . अनादि किये, अन्त इनक EE 
- सनातन, अजर असर अरु 0 2 
इसके हित प्रभु वेद रचाये, स" I, 
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` अजामेकां तीहितषयुक्ल तनाः सस, अजी बैक । । 
मुक्तभोगामजोऽन्यः”।। शवेताश्वतरोपनिषद अ-४। म॑-५।। न 

“जीव प्रकृति परमात्मा तीनो को अज जानी 
के कारण. “तीन यह, तीनों नित्य समान] 

जीव करे प्रकृति को भोगा, वाको लागे बंधन रोगा 


भोग न भोगे बँधे .न ईश्वर, सद्रा गुक्त केवल . जगदीश्वर। 
अथ प्रकृति लक्षण [ 


“सत्व रजस्तमसाँ साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृते ` महान्‌ महतो ऽहङ्कारो ऽहंकारात्‌ पञूच तन्मात्र पु 
मिद्धियम पञूचतन्मत्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरूष इति पञूचविंशतिर्गणः” || . 


साङ्खय सूत्र अ. १। पू.६॥ 
संत रज -तम इन का संघाता, प्रकृति नाम से वरणा जाता| 
उसने महत्त॑त््त उपजाया, अहंकार तिस ते पुन आया 
| सूक्ष्म भूत पज्‌च तन्मात्रा, दश इन्द्रिय ग्यारस मन गात्रा। | 
जल थल अगन पवन आकाशा, पंचतन्मात्रा इनहुं प्रकाशा। 
चतुर्विशति सकल पदारथ, पच्चिसवां है जीव यथारथ। 
प्रकृति है अविकारिणी, सब का कारण जान। 
इस का ही सब कार्य हे, यावत जगत. महान।। 
उपादान कारण पुरूष, नहीं किसी का होता' 
` नहीं काहू को कार्य है, चेतन आदि सरोत।। 
म ८ प्रश्न. 00, : 
` .“सदेव सोम्येदमग्र आसीतृ 11१1 छान्दो. प्र. ६।-खं. २।। “असद्वा इदमग्र आसीत्‌” ॥ | 
तैत्तिरीयोपनि. ब्रह्मानन्द. अनुं. ७।। “आलैवेदमग्र आसीत्‌ ।।३।। बृह. अ. १॥।. | 
_ “बरह्म वा इदमग्र आसीत्‌” ।।४।। शतपथ. ११।१।११।१।४।। 


™ Re > | 
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| सुन सुत श्वेतु केत्रु मम वत्तना,, जव, का) ब्र, «भ्ी#न रचना। 

तब लग सत्य असत अरु आतम, चौथा द्रव्य रहा परमातम। 

चार पदारथ रचना “पूरब, ' अन्य नहीं _ थी ` वस्तु अपूरब। 
“दक्षत बहुः स्यम्‌ प्रजायेयेति । सोऽकामयत बहु: स्यम्‌ प्रजायेयेति” तैतिरौयोपनि. ब्रह्मानन्दवल्ली अनु. ६। 
निज इच्छा से पुन .प्रभु, हो गये नाना रूप। 
एहि विधि यह मन हर जगत, सुन्दर बना अनूप।। 
“सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञूचन” 

यह जो लखें पदारथ नाना, सगरे ब्रह्म रूप भगंवाना। 
जित देखें परमातम देखें, अन्य नहीं कोउ वस्तु पेखें। 


उत्तर । : 
यह जो तुम ने कीने अर्था, भ्रम भूले सब भये अनर्था। 
क्या वर्णहिं उपनिषदें भाई, सुनहु वचन टुक ध्यान लगाई। 


एकमेव खलु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छदिभस्सोम्य शुङ्गेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेनसन्मूल 
| सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठाः? ।। 


छान्दोग्य उपनि. प्र. ६। खं. ८1 मं. ४॥। 
श्वेतु. केतु सुन हे सुत आरज, जल कारण अरु पृथिवी कारज। 
तेज जान तू जल का कारण, ऐहि विधि मन में कर अवधारण! 
तेज कार्य कारण सत मूला, यह सत प्रकृति जगत सुमूला। -: 
जग का स्थान इसी को जानो, यही नित्य है एहि विधि मानो। _ 
सृष्टि पूर्व जग असत समाना, वर्तमान था नित्य महाना। 
जीव ब्रह्म प्रकृति के माहीं, अरु अभाव था इसका नाहीं। 
सब कूछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, इस में तथ्य न जाना 
` भानमती के खेल में, रोडा ईट. जुटान।। 


| “सवै खल्बिद ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत” छान्दोग्य, प्र २ ख १४ म १॥। 
| नेह नानास्ति किञ्चन” कठोपनि. अनु २ वल्ली ४ म ११ 
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| जैसे | अंगृ, शारीर के ` जब लंग तनु क संग | | 
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तब लग हैं यह काम के, तन से पृथक अपंगा। 
सार्थ वाक्य अस संग प्रकरणे, . बिना प्रकरणे . अर्थ प्रहरणे। 
अन्य वाक्य सन इसको जोडें,. हो अनर्थ जब तोड्‌ मरोडें। 
सुनहु अर्थ इसके. बतलाएं, अन्तर्निहित भाव समझाएँ। 
“अहो जीव बन ब्रह्म उपासी, जो छट घट का अन्तर्वासी। 
जो प्रभु जग उत्पत्ति कर्ता, जीवन दाता पालक भता. 
, , जिसके सँग यह जग चरिंतारथ, जिंसके बिन जग होय अकारथ। 

` उसे छोड जो अन्य उपासे, सो नर अपना आप विनासे। 
मेल नहीं हर वस्तु का, उस चेतन के संग 


पर सब निज निज रूपमें ब्रह्माधार अभंगा।. 


प्रश्न 4 


कितने कारण जग के, जिन से है संसार! 


किस क्रम से कैसे रचा, अरु किसके आधार।। 
ओ तीन सृष्टि के निश्चित कारण, : उपादान निमित्त साधारण 


जो निमित्त कारण के लक्षण, सो सुनिये हे बुद्धि विलक्षण! ` 


जिसे बनायें तो बन जाये, बिना बनाये नहीं बन पाये! 
स्वयं आप नहीं बने कदापि, अन्य पदारथ रचे तथापि। 
दूजा उपादान है कारण, -वा को लक्षण कर निर्धारण 
जिके बिना न कुछ बन पावे, वही बिगड़े वही लने बनावे! 
' बदले रूप रंग निज नाना, उपादान कारण तिंहि माना! 
अब तृतीय सुन लीजें कारण, जिसको कहते हैं साधारण! 
जब सृष्टि का हो प्रतिपादन, यह है प्रतिपादन को. साधन! 
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॥ ०0 


हु 


(७, 1 


| जो निसित "घरमा कहा;"ण्वा०के' क्षे” प्रकार। 
इक ईश्वर इक जीव है, चेतन जगदाधार।। 
कारण से जो कार्य्य बनाता, जग का अद्भुत खेल रचाता। 
वही जगत. का कर्ता धर्त्ता, प्रलय “करे सृष्टि का हर्ता 
करे -जगत की वही व्यवस्था, सब की समुचित रखे अवस्था। 
वह निमित जग का प्रभु प्यारा, रचने हारा सब संसारा] . 
जीवहिं कहिये दूजा . कारण, हममें तुममें सर्व साधारण! 
सृष्टि में से लेत पदारथ, मन .माना नित रचे सकारथ। 
साधारण तीसर को नामा, जो करता साधन को कामा। 
जड परमाणु प्रकृति, बिगड़ बने न. आप। 
सामग्री निर्माण की, उसका सकल प्रताप।। 
कोई बनाए तो बन जावे, अपने आप विकार न पावे। 
जड़ भी जड़ को हैँ निर्माते, यथा बीज गिर भूमि समाते। 
जल पाकर तरु बनें महाना, बनें पदारथ ऐसे नाना! 
नियमित बनना और बनाना, करे जीव अथवा भगवाना। 
जो साधन जिस वस्तु के, रचना माँहि सहाया 
वह. कारण संसार में, साधारण कहलाय।। | 
दर्शन. ज्ञान हाथ जल जाना, दिशा काल आकाश विताना। 
इत्यादिक रचना में कारण, कहलाते सगरे साधारण। 
जो कम्हार कोऊ घडा बनावे, सो निमित्त कारण कहलावे। 
. उपादान कारण है माटी, जिससे. बनते करवे चांटी। | 
दण्ड चक्र साधन साधारण, कहलाते साधारण कारणा। 
दिशा काल आकाश प्रकासा, कर पद आँख: कान अरु नासा। 
यद्यपि यह साधन साधारण, नैमित्तिक भी हैं यह कारण! 
“कारण तय बिन कोई पदारथ, बने न बिगडे वस्तु यथारथ। . 
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: यह. नवीन वेदान्ती, माने इक भागवान्‌। 
उपादान कोई नहीं, नहीं साधन कोई आन। 
“यधोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च” मुण्डको. मुं १ खं १ म॑ ७1 

जैसे मकड़ी बिनती जाले, अन्दर से सब तन्तु निकाले। 
बाहर से कोई वस्तु न लेवे, "जाल बना कर उसको सेवे। 
उसमें रमती उसमें खेले, कीट पतंग पकड मुख मेले। 
एहि विधि ईश्वर जगत रचाये, अपने में से सृष्टि बनाये। 
स्वयं खेलता खेल खिलारी, उसकी अपनी मायासारी। 
जब वह करे कामना प्यारा, इक से होता न्यारा न्यारा 
आप ही ब्र आप ही माया, आप ही. आतम आप ही काया। 
आप खिलारी आप तमाशा, आप. ही पूरे अपनी आशा। 
“आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपितत्तथा” गौड़पादीय का. श्लो. ३१।। या 


जो नहीं -होवे आदि में, और अन्त में नाँहिं 
__ निश्चय वह नहीं हो सके, वर्तमान के माँहिं। 


जगत नहीं था रचना पूरब, पारब्रा था अवस अपूरब! _ 


प्रलयानन्तर नहीं संसारा, केवल ब्रह्म रहे आधारा! 
“र “उत्तर 


 - उपादान यदि ईश्वर जानो, तो ईश्वर सविकारी मानो। 
. पारब्रह्म होगा -परिणामी, जनमे मरे नाश अनुगामौ | 
उपादान गुण कर्म स्वभावा, 'कारज में भी सगरे आवा! 
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अब पुन. जगत ब्रह्म क्यों . नाहीं, वर्तमान अवसर के माहीं! - 


= 


“कारण गुण पूर्वको कार्य्य गुणे दृष्टः” वैशैपिक सू अ २ आ १ सू २४॥ 

कारण ३ by Arya सारै | Foundation Chennai and eGangotri टी 
उपादान कारण गुण सारे, कारज में आवें अनिंवारे। 
ब्रह्म . सच्चिदानन्द स्वरूपा, जड॒ संसार असत को रूपा। 
जग जनमें पर ब्रह्म अजनमा, तनिक सोचिये अंतर 'मनमां। 
जगत दुष्ट पर ब्रह्म न दीखे, प्रभु अखंड जग खंडित पेखे। 
जगत ब्रह्म का अन्तरं भारा, कारण कारज न्यारा न्यारा! 


जो .जड॒ जग का कारण इश्वर, तो ईश्वर जड होय अनीशंवर | 


` पुन पृथिवी जो रही अचेतन, वह. भी ईश्वर सी हो चेतना -. 
' जो पुन : दीना आपने, मकड़ी का दृष्टान्त 
वह तुमरे . मन्तव्य का, बाधक होत नितान्त।। 
जड तनु तंतु को उपजावे, उपादान जड़ पिण्ड कहावे। 
केवल जीव नैमित्तिक कारण, करे तंतुओं का प्रस्तारणं। 
यह भी प्रभु की अद्भुत माया, मकड़ी ने ही जाल बनाया! 
अन्य कहां समरथ कोई- जन्तु, इस प्रकार जो बिनता तन्तु। 
एहि विधि व्यापक पारब्रह्म, कारण प्रकृति लौन। 
कारण से कारज करे, कार्य्यं जगत रच दीन।। 
` सूक्ष्म ही. से स्थूल बनाया, उसके अन्दर आप ' समाया। 
: ` साक्षी रहे स्वयं घट बासी, सुख स्वरूप प्रति वस्तु प्रकासी। 
उत्पन्न होवे जब संसारा; तब प्रसिद्धि का होय प्रसारा। 
ज्ञान ध्यान सन जीव विचारे, पारब्रह्म का नाम उचारे। 
स्थूल जगत में प्रभु विलासे, अपनी महिमा आप प्रकासे। 
बिन रचना :तिहिं कोऊ न जाने, रचना हो तो जीव पछाने। 
प्रलय बाद जब जगत नशावे, कोऊ जगत को 'जान न पावे। 
` मुक्‍त जीव अरु ईश्वर प्यारे, केवल. रहते उचा ` हारे। 
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पहले पाछे जंगत को, जग जाता है भूल। 
जग से पहले जग नहीं भासे, जग के पाछे किम पुन भासे। 
प्रलय होय कोऊ जाने नाहीं, कार्य्य समाया कारण मांही। 
“तम आसीत्तमसा गूढ मग्ने” ऋ. मं. १० सू १२६ म॑ ३।। | 
. आतीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌। अप्रतर्क्यमविज्ेय प्रसुप्त मिव सर्वतः ।।” मनु १।४॥। 

` रचना पूरव यह संसारा, आच्छादित इस पर अँधियारा। 


वहाँ प्रलय में ऐसे हि होवे, तम से आवृत्त कोऊ न गोवे! : 


अगम अगोचर कोई न जाने, ज्ञान तर्क सब मिटें हिराने। 
वर्तमान में जाना जाये, इन्द्रिय सन परतक्ष्य लखाये। 
लिखा कारिका. कारने, वर्तमान जग नाहिं। 
` अप्रमाण यह सर्वेथा, हेतु न इस के माँहिं।। 
जो प्रमाण से जाना जाता, जिंह देखे प्रत्यक्ष _प्रमाता।' 


चा को कैसे कहें. अभावा, . जाको सन्मुख दर्शन पावा 


प्रश्न 


: क्या परयोजन प्रभु का, किया जगत निर्माण! 


_ जग से उस को लाभ क्या, कहिये सहित प्रमाण।। 
उत्तर 


नहीं रचने में लाभ क्या, होता. यह बतलाव। 
रच कर क्या हानि हुई, यह रहस्य समझाव।' 


प्रश्न 
` "जब सं प्रभु ने जगत रचाया, तब से निज आनन्द गँवाया! 
सुख दुख अंदर जीव फंसाये, कहो लाभ क्या जगत बंनाए। 
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दारिद ' नर के हैं यह बैना, उद्योगी पर कबहु कहै ना! 
' प्रलय काल में भला बताये, जीवातम क्या दुख सुख पाएं। 
जो दुख सुख की तुलना कीजै, दुख थोडा सुख घनत्तर लीजै। 
अनिक जीव जो जग में पावन, परंब्रह्म चिन्तन सरसावन। 
जग में आय तपस्या करते, . मोक्ष पाय प्रभु मांहि विचरते। 
- रहें प्रलय में पडे अकारथ, सृष्टि बने. तब होय सकारथा | 
प्रलय पूर्व की सृष्टि मांहि, पाप पुण्य जन जो कर पाहीं। 
कर्म भोग हित जग में आवें; इस कारण प्रभु जगत बनावें। 
यदि कोई तुम से पूछे भाई, ईश्वर ने क्‍यों आंख बनाई। 
तो तुरन्त उत्तर तुम दोगे, देखे आंख रूप को भोगे। 
या विधि प्रभु को जो विज्ञाना, सृष्टि करण आदिक गुणवाना। 
यदि . इश्वर नहीं जगत बनाता, यह विज्ञान व्यर्थ बन जाता। 
न्याय दया उसके गुण जेते, जग रचना बिन असफल तेते। ` 
प्रभु उत्पति थिति करत विनाशा, निज समरथ को करत प्रकाशा! 
'नयन स्वभाविक गुण जिमि दर्शन, आंखें करती जगत आकर्षण! 
एहि विधि प्रभु का गुण स्वभाविक, जगत बनावे जग का नाविक 
अगनित वस्तु जीव कहूँ दाना, पर उपकार करे वह नाना। 
> प्रश्न | 
बृक्ष बना पहले कहो, अथवा पहले बीज! | 
बीज नहीं तो तरु नहीं, पेड नहीं निर्बीज।।. 
तरु से पहले बीज बनाया, बीज बिना तरु कह से आया। 
| बीज निमित्त हेतु अरु कारण, यंह पर्याय शब्द साधारणा. 
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एक अर्थ वाचक ' सारे, ' केवल पद ह न्यार न्यारे। 
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बीज नाम कारण का ताति ”“बीहिं पहले मानें। 


कारज से. पहले हो कारण, तक शास्त्र कृत यह निर्धारण। 


प्रश्‍न 


सर्व शक्ति मय ब्रह्म है, जग का कारण प्राण। 
उत्पन कर्ता जीव का, ऐसा करें प्रमाण।। 
वह कर्त्ता सृष्टि प्रतिपादन, , वही जीव करता उत्पादन। - 

_ क्‍यों ऐसा कर सकता नाहीं, क्या उस .में. यह शक्ति नाहीं! 
जग 'में जो कुछ होय असम्भव, जो कर डारे बाको सम्भव। 
तुम पुन उसे शक्ति मय जानो, ऐसी बात-सत्य यदि मानी। 
तो प्रभु जिस की करते जा, क्या वह बना सके प्रभु दूजा। 
मर सकता क्या ईश तुम्हारा, क्या जड्‌ हो सकता प्रभु प्यारा। 
अन्यायी अपवित्र कुकर्मी, क्या हो सकता ईश्वर धर्मी 
प्रभु स्वभाव के विरुध न. जावे, तांते जीव न प्रभु उपजावे। 

"उष्ण अग्नि जिमि शीतल पानी, चंचल पवन भूमि गरुआनी। : 
इन के यह सब सहज स्वभावा, उलट फेर नहीं होने पावा! 
नियम प्रभु के सत्य रु पूरे, मानुष के सम नहीं अधुरे! . 
नियम तोड सकता नहीं ईश्वर, नियम पूर्ण साँचा जगदीश्वरा' 
सब कर्मों -का स्वयं विधायक, नहीं चंहिये कोउ उसे सहायक! 
इन अर्थो में वह प्रभु प्यारा, सर्व शक्ति का रखने हारा! 


, प्रशन | 
निराकर वह प्रभु है, अथवा है साकार! 
इस का उत्तर दीजिये, वेद शास्त्र निर्धार. 


१ 
00-0.2 गी Kahya Maha १: वित Collection: 


यदि प्रभु का कूल, रहीं 5 ्राकाऱ.,.ख्स.पुंय केळा-,से न्यारा। 
बिन कर पद्‌ किम जगत रचाये, कर्म न हो बिन हाथ हिलाये। 
जो मानो वाको साकारा, तब तो मिट जाय संशय सारा। 
इस में पुन कोऊ दोष न आवे, साधन से सब कुछ बन जावे। 


उत्तर 


रूप रंग राखे नहीं ईश्वर, निराकार व्यापक जगदीश्वर। 
` जो उस का कछु होय अकारा, रहे न “उसका सकल पसारा। 
भूख प्यास अरु सरदी गरंमी, दुख सुख जग की सख्ती नरमी। 
छेदन भेदन पीड़ा व्याधि, जन्म मरण अरु आधि उपाधि। 
व्यापें प्रभु में सभी विकारा, निर्विकार नहीं रहे. सकारा। 
देहवान हैं हम तुम जैसे, निर्बल होवे ईश्वर तैसे। 
"किस विधि प्रकृति वश में राखे, सर्व शाक्त मय को पुन भाखे। 
प्रकृति सूक्ष्म स्थूल महेश्वर, कैसे जगत रचे सर्वेश्वर। 
चाके कर पद नयन न काना, रेखा रूप रहित भगवाना। 
पर अनन्त शक्ति का स्वामी, अणु अणु व्यापक अन्तर्यांमी। 
निज बल से सब' काम चलावें, निज शक्ति से जगत रचावें। 
जीव जगत में शक्ति नांही, शाकित है ईश्वर के माहीं। 
पकड पकड परमाणु मिलाता, इस विधि प्रभु संसार बनाता। 


प्रश्न 


जैसे मानुष है सांकारा, कर पद ` आदिक रखने हारा। 
वैसे ही' वाकी सन्ताना, रूप रंग राखे विधि नाना। 
यदि पितु की नहीं होती सूरत, सन्तति होती पुनः अमूरत। 
जैसा कारण वैसा कारज, यह तो जानें सर्व साधारण। 
निराकार यदि ईश्वर वेरा, जग का क्‍यों आकार : घनेरा। 
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निराकार ने जगत बनाया, क्यों आकार जगत ने पाया. 
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निराकार जग होना चहिये, कारण करंजे इंक सम कहिये। 


उत्तर 


रे भाई! तुव प्रश्न यह, बच्चों की सी बाता. . 


उपादान जग का नहीं, प्रभु निमित्त है तात।। 
प्रकृति | स्थूल जगत की कांरण, ऐसा .मन में कर अवधारण। 
स्थूल जगत `को प्रकृति बनावे, उपादान यह प्रकृति कहावे। 
निराकार प्रकृति मत मानो, स्थूल भयी .सूक्षम से जानो। 


सूक्षमं से सूंक्षम परमेश्वर, नैमित्तिक कारण सर्वेश्‍वरा 


प्रशन 

. कारण के बिन कार्य क्या, संभव है या नाहिं। 

' नहीं संभंव तो पुनः क्या, कारण कारण मांहि।। 
[ । उत्तर | व 


बिन कारण कारज नहीं, नहीं अभाव से भाव। 


पुत्र हुआ बिन पिता के, ऐसा कहीं दिखाव।। , 


बांझ. पूत अरु नर शिर' शृङ्गा, शैल उठाये शिर -पर भूडगा। 

_ नभ के फूल मेघ बिन वृष्टि, मात पिता बिन सुत की सूष्टि 

बिना जीभ के बोले बानी, यह सब कोरी झूठ कहानी! 

तेहि विधि कारण के बिन कारज, माने मूरख मूढ़ अनारजा 
प्रश्‍न 


_ होय न कारजजो बिन कारण, तो कारण क्या है बिन कारण! 


कारण का कारण बतलाएं, मुक्ति की उलझन सुलझाएँ। . 
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कार्य न. बनते किसी के, जो है कारण .रूप। 
ब्रह्म नित्य कारण सदा, सृष्टि रचे अनूप।। 
कारण है जो किसी का, और किसी का काज 
वह वस्तु कछु और है, जाने आप्त समाज।। 
जैसे इक बिन्दु हो पानी, उस की बनती रेख समानी। 
वह रेखा हो गोलाकारे, रूप भूमि का पुन वह घारे। 
पुन पर्वत जंगल बन जाते, इस प्रकार प्रभु जगत रचाते। 
चरं शून्य का जाननहारा, नहीं शून्य सृष्टि कर्तारा। 
द्वितीय नास्तिक 


हो अभाव से भाव की, उत्पति यह संसार" 
गले बीज पादप बने, मन में करहु विचार। 
जब कोऊ बीज भूमि सँह डारे, गले बीज जो भूमि मझारे। 
जभी बीज का होय अभावा, तभी भूमि पर अँकुर आवा। 
बिना बीज पुन अंकुर नाहीं, अंकुर नहीं बीज के माँहीं। 
` उत्पति कारण निपट अभावा, लखें भाव से कहाँ न भावा। . 


उत्तर ' 
' व्यापक था वह' बीज मँह, बीजहुँ मर्दनहार। 
उत्पत्ति . हो सकती नहीं, जो न होय कर्तार। 
न नास्तिक कुण्डलिया र ; 
कर्म करें तो फल मिले, बिना किये नहीं पाय। 
| नहीं सत्य मन्तव्य यह, जग में उलट लखाय।। 
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जग में. ण्यास... र्मु... नर्‌ करे बेचारां। 
फिर भी फल नहीं मिले, बिवश नर है दई मारा।। 
तांते ईश्वर हाथ, जिसे वह चाहे देता। 
फल नहीं अपने हाथ, कर्म कोई कर ले केता।। 


उत्तर > 
बिना किये देता नहीं, सब कर्मन आधीन। 
जिस नर ने जितना किया, उतना उसने लीन।। 
चतुर्थ नास्तिक 
निश्चय बिना निमित्त के, उत्पन हो संसार। 
क्याँकर पेड बबूल के, होते कांटेदार।। 
जब जब सृष्टि होवे उत्पन, मनुष पशु पक्षी बन उपबन। 
बिन निमित्त सगरे उपजाते, ' नाना रूप रंग सब पाते। 
उत्तर 
जिससे जिसका जन्म हो, वही निमित्त पहचान। 
बिन कंटकमय वृक्ष के, कांटे लगे न. आना। . 
पंचम नास्तिक 


बिगड़े . बने वस्तु जग मांही, तांते जग में. थिर कछु नाहीं! 

जैसे पृथिवी गृह का कारण, सकल वस्तु को करती धारण। 

वह जल का पुन होती कारज, तर्क शास्त्र के कहें अचारज। 

किन्तु प्रकृति कारण आदि, वह केवल इक होय अनादिं। 
“मूले मूलाभावादमूलं मूलम्‌” सांख्य सूत्र अ. १ सूत्र ६७ 


- 'जड॒ की जड नहीं देखी भ्राता, कारण का कारण नहीं ताता! - 


तांते मन में कर अवधारण, सब का कारण प्रभु अकारण! 
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कोऊ कारण होने by ARs सिरा, गी जयनं. न्तु अपूरब । 
जब तुमने हो वस्त्र बनाना, साधन कारण पडे जुटाना। 


_ पटबिनुआ और सूत कपासी, नलकी राछ कील सण्डासी। 
जब यह कारण प्रथम जुटाएं, नाना विध पुन वस्त्र बनाएं। 
ब्रह्म प्रकृति नभ और काला, जीव अनादि सभी त्रिकाला। 
पुन उपजे यह सब संसारा, महां प्रलय से जिसे उबारा | 
जो उनमें से एक न होवे, प्रलय. तिमिर में . सृष्टि सोवे। 

| 4. नास्तिकों के वचन 

शून्य तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वाद्विनाशस्य ।।१।। अभावात्मावोत्पत्तिर्नानुप मृद्य प्रादुर्भावात्‌ ।।२ 

ईश्वरः कारणं पुरूषकर्माफल्यदर्शनात्‌ ।।३।। अनिमित्ततो भावो पत्तिः कण्टक तैक्ष्ण्यादि दर्शनात्‌ ।।४ 

` सर्वमनित्यमुत्पत्ति विनाशधर्मकत्वात्‌ ।।४।। सर्व नित्यं पञचभूत नित्यत्वात्‌ ।।६।। 

सवं पृथग्‌ भावलक्षण पृथक्त्वात्‌ ।।9।। सव अभावो भावेष्वितरेतराभाव सिद्धेः ।।८।। 

न्याय-अ. ४। आ.१ 
नास्तिक 
पहले जग था शून्य के अन्तर, शून्य रहेगा प्रलय अनन्तरा 
शून्य ही "केवल एक पदारथ, सब असत्य इक शून्य यथारथ। 
वर्तमान में जो कछु भावा, शून्य होय जब होय अभावा। 
उत्तर 


शून्य नाम आकाश का, शून्य बिन्दु आकाश। 

जगत्‌ रहे इस शून्य में, जग का होय न नाशा।। 

जो जनमें। सो मरता जग में, सब यात्री मृत्यु के मग में। 
प्रश्‍न 

| तकारे परवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थ कोटिभिः । ब्रह्मसत्यं जगन्मिध्या, जीवो ब्रह्मैव नादरः .।। 
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, उत्तर , 
यह पञ्चम वेदान्त नवीना) उनकी “दोखे “जगत कहीं ना। 
ब्रह्म सत्य जग झूठ पसारा, जीव ब्रह्म से नाहीं न्यारा। 
यहं है इन लोगों की बानी, स्वयं ब्रह्म बन करते हानि। 

* अब इसका पुन उत्तर सुनिये, सुनिये लखिये मन मृँह. गुनिये। 
नित्य नित्यता यदि सब केरी, तब तो सब कछु नित्य रहेरी। 
नित्य ब्रह्म नित सब कुछ होई, नहीं अनित्य पुन होगा कोई। 

| प्रशन . | 

“नित्य न सब की नित्यता, ज्यों लकड़ी मँह आगा 

_:आग जला कर लाकडी, स्वयं नष्ट हो जाया. 


उत्तर . 


. वर्तमान में जिंह लखें, वा को कहे अनित्य 
पर अनित्य कारण नहीं, वह अति सूक्ष्म नित्य।। 
जो तुम सत्य ब्रह्म को मानो, उसका कारज भी सत जानो। : 
ब्रह्म सत्य तो. सत संसारा, कारज कारण के आनुसारा। 
यदि सृष्टि को कल्पित मानें, स्वप्नं सर्प -रज्जु वत जानें। 
तौ भी यह हो सकता नाहीं, टुक सोचें अपने मन मांही। 
गुण ही कल्पना मानी जावे, गुण नहीं कोऊ द्रव्य उपजावे! 
गुण द्रव्यो से पृथक ज रहता, न्याय शास्त्र पुन इस. विध कहता! . 
जग यदि प्रभु को कल्पना, तो जग. रहता नित्य! 
कैसे उसकी कल्पना, संभव होय अनित्य।। 
यदि कल्पना कहो विनाशी, तौ कारण प्रभु क्यों अविनाशी! 
. देखा सुना न होवे जाको, नर को स्वप्न न आवे ताकी! 
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विंड अ बनु का 


जागत में हम जो «कछ, देखें, उसको, वहीन में पेखें। 
जैसे गहरी निद्रा मांही, ज्ञान रहे सृष्टि का नांही।. 
विद्यमान सृष्टि पर होवे, निद्रा में भूला नर सोवे। 
तैसे , ही. प्रलय बीच इक कारण, रहता है कीजे निर्धारण! 
"संस्कार बिन स्वप्न न सम्भव, अन्धरूप को लखे असम्भव। | 
जीवातम में वस्तु नाहीं, ज्ञानमात्र रहता मन मांही। 
बाहर वर्तमान जग सारा, नहीं असत्य तांते- सन्सारा। 


र प्रश्‍न 
जागृत की सब वस्तु जिमि, रहे स्वप्न में नांहि। 
` दोनों की पुन नहीं रहें, नशहिं सुषुप्ति मांहि। 


जागृत के तिमि सभी पदारथ, मानहु सुपने तुल्य अकारथ। 
जागृत स्वप्न सुषप्ति सारे, सब नश्वर सब जाने हारे। 


उत्तर 


क्यों कर इस विधि मानें भाई, विद्यमान किम लखें नशाई। 
स्वप्न सुषुप्ति दोनों माहीं, बाह्य जगत क्या होता नाहीं। 
द्रव्यो का नहीं होत अभावा, ज्ञान मात्र आतम मँह आवा। 
पीठ ओर हों यथा पदारथ, पर नहीं दिखते -द्वव्य यथारथ। 
पर अभाव नहीं होता तांका, नैनों ने तिनको नहीं झांका। 
` एहि विधि स्वप्न सुघुप्ति माहीं, निपट अभाव. प्रकृति को नाहीं। 
„ .तांते जीव ब्रह्म जग कारण, तीनों निश्चित नित्य तिघारण 
नास्तिक 


पंच भूत जब नित्य हैं, नित्य जगत तब माना 
तर्क शास्त्र यह मानता, कारण कार्य समाना। 


> ~ 
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उत्तर 
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| न राता। 


सत्य नहीं यह तुमरी बाता 
जेते लखहिँ द्रव्य संसारे, सम्मुख बिगडे बने तुम्हारे। 


घट पष्टादि जब . सभी विनाशी, पुन कैसे मानें अविनाशी] . 
तांते नित्य न कारण मानें,. मरण शील नश्वर सब जानें। 


नास्तिक 
पृथक पृथक सब द्रव्य हैं, नहीं वस्तु कोऊ एक। 


` ` एक द्रव्य के बीच मँह, द्रव्य नहीं अतिरेक।। 


उत्तर 
द्रव्य द्रव्य के. अंग में, अंगी सदा समाय। 
वर्तमान आकाश प्रभु, जाति संग बसाय।। 


नहीं. जगत .में कोऊ पदारथ, इन से होवे पृथक यथारथ। 
'निज निज रूप माँहि अलगावें, इस से अलग न हो पुन पावें। 


नास्तिक 


` इतरेतरहि अभाव है, सब द्रव्यो के मांहि। | 
- तांते सभी अभाव हे, भाव किसी का नांहि।। 


तुरग न गाय गाय नहीं तुरगा, उरग न मत्स्य मत्स्य नहीं उरगा। 
इक का दूसर मांझ अभावा, तांते सगरा जगत अभावा। 


` उत्तर 


` इतरेतरहि अभाव किम, जो नहीं होवे भाव। 
वस्तु वस्तु में भाव है, संभव नहीं, अभाव।।. 
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गाय 
गाय णयः है, घोड by १ घोडा... on गोत्त भे ००«गौ५को छोडा | 
गाय अश्व दोनों का भावा, पुन तुम कैसे कहो अभावा। 


| नास्तिक क 
बनता जगत स्वभाव से, नहीं कोऊ रचने हार। 
अन्न नीर: के मिलन.. से,- उपजे कीट अपार।। 

भू जल बीज मिल हि जिहिँ स्थाने, घास पात पुन वहां उगाने। 
जलधि पवन के योग तरङ्गा, लवणफेन रचते बहु रंगा : 
हर्द चून निंबु रस थोरी, तीनों मिल कर बनती रोरी। , 

तत्त्व स्वाभाविक. जगत बनाएं, ईश्वर को हम कहीं न पाएं। 
उत्तर | 


जो स्वभाव से जग बन जाए, जग का नाश न होने पाए। 
यदि विनाश स्वाभाविक मानो, उत्पत्ति पुन होय न जानो। 
दोऊ स्वभाव यदि द्रव्यन मांही, युगपत मानो यदि इक ठाई। । 
तो उत्पति अरु नाश व्यवस्था, नहीं रहे अस होय अवस्था। 


यदि निमित्त से कहोगे, उत्पति और विनास। 
तो निमित्त का द्रव्य से, मानो पृथक निवास।। 
यदि स्वभाव से उत्पति नाशा, सब स्वभाव से तिमिर प्रकाशा। 
“समय व्यवस्था तौ मिट जावे, अंधा धुंध जगत मँह छावे। 
जो स्वभाव से- उपजे आकर, तौ क्यों अनिक न होय दिवाकर। 
अनिक चन्द्र भूगोल अनेका, क्यों न बने जग बहु. अतिरेका। 
बने परस्पर मेल से, जग के जिते पदार्था 
आपने आप न मिल सकें, जोडे प्रभु यथाथी। 

बीज अन्न जल कोडे सारे, इन के प्रभु बनाने हारे। 
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बिन उस के जुळ: नत्र नही. पेच, मिलाए। 

` कहीं हरदी कहीं निंबु चूना, निज प्रयत्न से मिले कभू ना। 
यथा योग्य जब कोई मिलाये, तब सुन्दर रोरी बन जाए। , 
अधिक वस्तु अथवा हो थोरी, अच्छी बन नहीं सकती रोरी। 
एहि विधि प्रभु को प्रकृति ज्ञाना, अरु वह जाने रीति मिलानो। 
उस के बिन जड वस्तु कोई, अपने आप सुमिलन न होई। 
` ताते सृष्टि ईश रचावे, अपने आप न बनने पावे। 


प्रश्‍न 
जग कर्ता कोऊ नहीं था, नहीं अब है नहीं होय। 
सदा काल से चल रहा, रहे चलत इम सोय।। 
जगत अनादि चलता. आया, नहीं किसी ने इसे बनाया। 
वर्तमान मँह जैसे चाले, वैसे हि चले भविष्यत काले। 
बिन कर्ता कोई क्रिया न सम्भव, क्रिया जन्य वा वस्तु असम्भव। 
पृथिवी आदि पदारथ जेते, जग रचते संयोग: भये ते। 
हो संकते वे नहीं अनादि, वे कारण के कारज सादि! 
जिसे बनाता है संजोगा, सो संजोग से पूर्व न होगा। 
जब वियोग होवेगा ताका, पुन दर्सन नहीं होगा वाका। 
कठिन कठिन त्र धातु लीजे, हीरक स्वर्ण भस्म कर दीजे। 
भस्म. धातुओं को पुन देखें, पृथक पृथक अणु मिश्रित पेखें। 
जो मिलते वे सब अलगाएं अलग होंय अरु मिलते जायें। 
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प्रश्‍न 
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नहीं अनादि ईश्वर कोई, जो रचता संसार! 
यही जीव सर्वज्ञ हो, बन जाता कर्तार! | 
जीव करे जब योगाभ्यासा, मन की मैल होय सब नासा। 
. अणिमा गरिमा महिमा पावे, तब सर्वज्ञ ब्रह्म हो जावे। 


उत्तर 


जो अनादि प्रभु जगत का, होय न रचने हार। 
कौन जुटाता जीव हित, साधन सिद्धि आधार।। 
जीवहिं जीवन तनु अमोलक, प्रभु ने दीन्हे इन्द्रिय गोलक। 
इन के बिना योग नहीं सम्भव, बिन शरीर अभ्यास असम्भव। 
चहे जीव सिद्ध हो कसा, हों सकता नहीं ईश्वर जैसा! 
ईश अनादि स्वयं सनातन, बल अनन्त युत पुरुष पुरातन! 
कितना बढे जीव को ज्ञाना, फिर भी नहीं भगवान समाना! 
प्रभु अनन्त समरथ का स्वामी, प्रभु सर्वज्ञ पूर्ण हित कामी! 
परिमित होय जीव को ज्ञाना, अपरम्पार महिम भगवाना! 
बदल सके जो सृष्टि को, ऐसा योगी नांहि! 
हुआ न होगा हो सके, प्रभु की सृष्टि मांहि।। 
लखें नयन अरु देखें कानन, नासा खाये सूँघे आनन! 
क्रम विरुद्ध कर सका न कोई, जोगी जती न ऐसा होई! 
| प्रशन 
कल्प कल्प में प्रभु रचे, नये नये संसारी 
पे सब होते एक से, अथवा विविध प्रकारा] 
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उत्तर ५ 
जैसी सा आज हे चेसी" थो पूवा 
इंक समान जग रचत है, वस्तु न कोई अपूवी। 

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व; क्र. १०।१६०।३ . 
सूर्य चन्द्र विद्युत अरु तारे, जिस विधि पूर्व बनाये सारे। 
जैसी पहले भूमि बनाई, वैसी ही पुन फेर रचाई। 
वैसा ही. जग फेर बनावे, इसमें कोऊ अन्तर नहीं आवे। 
प्रभु के भूल चूक बिन. कर्मा, इक सम सब जगतों के धर्मा। 
भूल चूक जीवों में मानी, -वे अल्पज्ञ और अज्ञानी 
प्रभु कारज जैसे के तैसे, जैसे पहले अब भी: वैसे। 
परमातम' पूरण भगवाना, घटे बढे नहीं वाको ज्ञाना। 


प्रश्न 


सृष्टि विषय में वेद अरु, शास्त्र रखें अविरोध। 
इक समान अथवा सभी, वर्णहिँ बिना विरोध।। 

| अ उत्तर , 
वेद शास्त्र. वर्णत सभी, सृष्टि विषय समान 
नहीं विरोध इस में कुछ, जानत हैं मतिमाना 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः ।अग्नेरापः । अद्दूम्य पुव 


पृथिव्या ओषधयः । ओषधिभ्यो5न्नम्‌ । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरूषः । स वा एष पुरूषोऽन्नरसमयः ॥ १६ ` 
ब्रह्मानन्दवल्ली अनु.१ । ढ 


पारब्रह्म अरु प्रकृति, संग्रह करें आकाश! 
फैल रहा था पूर्व जो, वही बना अवकाशी! . 


क्र जु 
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लन आकाश कहे प्रकृति वासा, ताते, जुनो. नही, 'आकासा। ५ 
पुन आकाश पवना, तिस पाछे अग्नि को सवना] 
अग्नि अनन्तर जल की वृष्टि; जल पाहे भूमि की सृष्टि। 
भूमि औषधियाँ उपजावे, औषध बाद' अन्न सरसावे। 
बने अन्न से वीर्य अनन्तर, . वीर्य बनावे पुरूष निरन्तर। . 
आकाशादिक क्रम से सृष्टि, तैत्तिरीय की अस विध दृष्टि 
छान्दोग्य अग्नि क्रम भाखे, ऐतरेय क्रम जल का राखे! 
'हिरणगर्भ सों वेद उचारे, कहीं पुरूष से सृष्टि पसारे। 
मीमांसा कर्मों से माने, वैशेषिक कालह ते जाने। 
परमाणु ते न्याय बखानत, पुरषारथ से योग वितानत। 
प्रकृति सांख्य मानता कारण, ब्रह्म रचे वेदान्त निधारण। 
किसका कथन सत्य म माने, मिथ्या किसका कहना जाने। 

Fe उत्तर रै 
झूठ न कोई सब ही सांचे, झूठ कहें सो मति के कांचे। 
प्रभु निमित्त कारण जग केरा, ब्रह्म गुरु अरु सब जग चेरा। 
उपादान है प्रकृति कारण, शास्त्र करें एहि विधि अवधारण। . 
महा प्रलय जब हो संसारे, तब आकाश हो जगत प्रसारे। 
जब नभ पवन प्रलय नहीं पाते, शेष अग्नि आदि बिनसाते।. 
तब अग्नि से सृष्टि प्रसारा, होता विविध वर्ण संसारा। 
जब अग्नि का होय विनाशा, जल से हो पुन सृष्टि विकासा। 
हिरण्यगर्भ. अरु पुरूष का, कर दीना विख्याना 
समुल्लास पहला पढे, कीना वहां बखान।। 

' यह सब हैं ईश्वर के नामा, नहीं विरोध क दर्शन धामा। 

एकहु पर द्वै सम्मति पायें, वहाँ विरोधी भाव कहायें।. 


| २८ र 
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छः दर्शन मंह नहीं विरोधा, पृथक विषय सबमे अनुरोधा। 
` मीमाँसा में वर्णन कोना, जग रेचनी की थू क्रम दीना 
जग में ऐसा कार्य न कोई, कर्म चेष्टा जहाँ न होई। 
समय लगे बिन रचना नाहीं, यह वर्णन वैशेषिक माँही। 
उपादान बिन सृष्टि असम्भव, न्याय शास्त्र अस माने संभवा 
योग कहे बिन ज्ञान विचारा, रचा न जाये यह संसारा। 
_ जब लग होय न तत्त्व संघाता, तब लग जग बनने नहीं पाता! 
सांख्य शास्त्र मत ऐसा माने, तत्त्व मिलन से सृष्टि जाने। 
जब लौं नहीं बनाने वाला, बनता नहीं जगत तेहि काला। 
एहि विधि रचना के छः कारण, ऋषियों ने कीने निर्धारण। 
एक शास्त्र वर्णह इक कारण, इस प्रकार कीजे अवधारण। 
छः जन ज्यों मिल छपर उठायें, किसी भीति के ऊपर छायें। 


- छः दर्शन मिल भूरी भूरी, सृष्टि कार्य की व्याख्या पूरी। 


आज कल्ह के जो विद्वाना, आर्ष ग्रन्थ कारण न जाना। 
प्राकृत के कुछ ग्रन्थ नवीना, पढे बुद्धि के चक्षु हौना। 
इक दूसर की निन्दा करते, क्षुद्र बुद्धि मूरख सम लरते। 


इन पर घटती एक कहावत, गज पर बैठा एक महावत। ˆ 


इतने में .कूछ- अन्धे आये, हाथी सों निज हाथ छुवाये। 
इक बोला यह खम्भ समाना, दूसर बोला छाज विताना। 
मूसल सम तीजे ने बोला, चौथा कहे पालकी डोला! 
इत्यादि उन अन्ध समाना, आज कल्ह के हैं विद्वाना। 
यह स्वारथि इन्द्रिय आरामी, अल्प ज्ञानी आतम कामी! 
इन को. लीला जग संहारक, दुनिया ठगते. धूर्त प्रतारक। 


~ ७ > 


३ 


रि ०. 
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कारण बिन, नहीं कार्य जब, होता सृष्टि मांहि। 
` क्यों कारण को मानते, कारण होवे नांहि।। 


उत्तर 


काम न' लेते बुद्धि से, अनपढ़ नर. अनजान। 
दोऊ पदारथ सृष्टि में, कारण कारज जाना 
कारण कबहु न होवे कारज, वेद शास्त्र संब मानहिं आरज।. 


` जिस नर को नहीं सृष्टि ज्ञाना, वह क्या. जान सके अनजाना। 


नित्यायाः सत्व रजस्तमसां साम्यावस्थाया प्रकृतेरुत्पन्नानां परमसूक्ष्माणां पृथक्‌ पथक्‌ वर्तमानानां तत्त्वपरमाणूनां 
प्रथमः संयोगारम्भः संयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्तिः सृष्टिरुच्यते” | 


कुण्डलिया 


नित्य अनादि प्रकृति, कारण जगत स्वरूप। 
सत रज तम इन गुणों को, एक अवस्था रूप।। 
एक अवस्था रूप, प्रकृति से उत्पन तत्त्वा। 
परम सूक्ष्म पर बिखर रहे थे सो महतत्त्वा।। 
उनका प्रथम संयोग करे पुन आगे विकृति। 
| स्थूल जगत इमि रचती, नित्य अनादि प्रकृति। । 
तांते जब होवे संसर्गा, तब होवे सृष्टि को सर्गा। 
प्रथम संयोगे जो मिल जावे, पुन औरों को संग मिलावे। 
जो संजोग के आदि पदारथ, अरु वियोग के अन्त कृतारथ। 


जा को नहीं अर्थात्‌ विभाजन, वह जानो कारण सब काजन। 
जो संजोग के बने अनन्तर, पछ रहे न प्रलयानन्तर। 
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वह पदार्थ पुन कार्य कहावें, यह सिद्धान्त शास्त्र समझावें। 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and i 
जो पूछे कारण का कारण, .कारज का करिअ निर्धारण। 
कर्ता का 'पूछे पुन कर्ता, अरु साधन का सारत धर्त्ता। 
कहे साध्य का साध्य कुबुद्धि, वह मूरख जानो बुबुद्धि। 
बह अन्धा आंखों के होते, सूख गये बुद्धि के सोते। 
बहिरा है यद्यपि है काना, महा मूढ यद्यपि विद्वाना। 
क्या दीपक का देखा दीपक, कहाँ सूर्य का. सूर्य प्रदीपक। 
आंखों की आंखें क्या सम्भव, मूरख बकते बात असम्भव। 
' जो जिससे है उत्पन होता, वह कारण कारज को स्रोता। 
जो वस्तु पुन उत्पन होई, कार्य कहावे : वस्तु सोई। 
जो कारण को कार्य बनावे, कर्ता सोई पदार्थ कहावे। - 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि दृष्टो 5न्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ।। 
| | कद कु भगवद्गीता अ. २।१६ 
. कबहुँ असत का होयन भावा, सत का कबहुँ न होत अभावा।. 
इस को जानहिं तत्त्व ज्ञानी, क्या जानें मूरख अभिमानी। 
' जो नहीं पठित- और सत्संगी, पड़ा रहे भ्रम कूप कुसंगी। 
धन्य धन्य हैं वे नर ज्ञानी, सगरी विद्याएं जिन जानी। 
करें परिश्रम ज्ञान बढ़ावें, औरों के हित मार्ग दिखावें। 
` बिन कारण जो मानहिं सृष्टि; उनकी मानों फूटी दृष्टि! 
जब आवे रचना को काला, रचना रचते दीन दयाला। 
परम सूक्ष्म जो रहें पदारथ, पृथक्‌ पृथक थे पड़े अकारथ।' 
उनका संग्रह करता ईश्वर, जग आरम्भे यूं जगदीश्वर! 
संग्रह से कछू होवे स्थूला, वही द्रव्य सृष्टि को मूला। 
. महत्तत्व है संज्ञा ` वाकी, जिससे चलती सूष्टि बाकी! 
महत्तत्त्व से स्थूल पदारथ, अहंकार तेहि नाम सकारथ। 
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अहंकार से पंच तनमात्रा, दश 
| प ize होते 8109] Founda उल्क. अक्तः मेयारह हः मात्रा। 
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त विकासा, पंचभूत पुन होय . प्रकासा। 
पंचभूत सब के प्रत्यक्षा, इन्द्रिय के नित on | 
उनसे नाना पेड लताएं, अन्न फेर ईश्वर. उपजाएं। ' 
अन्न खाय पुन वीरज जनमें, वीरज बदले पुन नर तन में। 
बिन मैथुन आदिम संसारा, ईश्वर मिथुन बनाने हारा। 
नर नारी तनु प्रभु बनाये, उनके अन्दर जीव मिलाए।- 
ऐसे . रचा प्रथम संसारा, पाछे चली मैथुनी धारा 
देखो तनु कंसे रचा, अहो पूर्ण विज्ञान।. 
मुख में अंगुरी डार. कर, चकित खडे विद्वान 
. अस्थि जोड और नाड़ी बन्धन, मज्जा मांस हृदय का स्पंदन। 
त्वचावरणः यकृत्‌ अरु प्लीहा, नासा कर्ण वदन अरु जीहा। 
जीव देह सुन्दर सम्मेलन, ` कैसे प्रभु के खेल सुखेलना 
शिर का मूल चरण की शाखा, मनहं पेड उल्टा कर राखा। 
जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थाना, भोगे ' भोग जीव. जँह नाना। 
केती करूं प्रभु की उपमा, कैसी रचना सुघड्‌ अनुपमा 
बिन ईश्वर अस कौन रचाए, ऐसे प्रभु को शीश निवाएं। . 
अहह! भूमि रत्नों की खाना, क्षुद्र बीज सों पेड महाना। 
हरित श्वेत पीले अरु काले, सुरुचि सुगन्धित फूल निराले। 
पत्र पुष्प अरु फल फुलवारी, श्वास श्वास प्रभु के बलिहारी। 2 
कटु कषाय बहु, मीठे खारे, चट्रस स्वादु पदारथ ज्यारे। ˆ 
कोटि कोटि अद्भुत भूगोला, निराधार पुन एक न _डोला। 
सूर्य चन्द्र बहु लोक रचाये, किस विध धारे गगन शुमाए। 
चलें सभी मर्यादा मांही, बिन आज्ञा कोऊ डोले नाहों 
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देखें कोई०«“अमतु-»ज्भ्री.... क्रैविध...होवे ज्ञान! 
इक वस्तु जिसने रची, इक वस्तु: का साना। 
लखा किसी ने जैसे भूषण, सोने का दमके निर्दूषण।' 
मुख से निकसे धन्य सुनारा, इस भूत्रण का घड़ने हारा। 


प्रश्‍न 


भूम्यादिक पहले बने, अथवा नर संसार। : 
या को उत्तर दीजिये, समझ सोच निर्धार।। 


उत्तर , 


भूम्यादिक पहले बने, पाछे नर संसारा. 
बिना ठौर कँह मनुष की, होती स्थिति विचार।। 
शि र . प्रश्‍न | | 
कहो सृष्टि के आदि' में, जन्मे मनुष अनेक। 
एक पुरूष अथवा हुआ, अथवा कुछ. अत्तिरेक। 
; >, ७४ सत्तर 
अतिक मानव आदि में. जनमें, रूप रंग नाना नर तन में। ' 
जो जन थे पूरब सत्कर्मी, निर्मलहदय भकत अरु धर्मी। 
आदिम में उनको उपजाया,' उन :को . दीनी निर्मल काया! 
मनुष्या ऋषयश्चये। ततो मनुष्या अजायन्त।। यजुर्वेद 
यजुर्वेद को है यह वचना, आदिं काल जिनकी भई रचना! 
सिद्ध करे यह वेद प्रभाना, आदि . सृष्टि मानुष भये नाना! 
सहस सहस मानुष उपजाए, सुन्दर नाना वर्ण सुहाए। 
जन जन का अब रूप न एका, तांते जननी जनक अनेका। 
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इक से इक का मिल्ने, न रंग, वितिछ, पण ८आक्वार सुरंगा। 
एकहु की यदि हों सन्ताना, रूप. रेख क्यों होते जाना! 


प्रश्‍न र 


- जो जन्मे वे तरुण थे, अथवा बूढ़े .बाल। 


अथवा तीनों भांति के, जन्मे आदि काल।। 


उत्तर 


जो जन्मे वे तरुण .थे, नहीं वृद्ध नहीं बाला. 
जो कहीं बालक जन्मते, करता कौन संभाला। 


यदि प्रभु बूढ़े ही जन्माते, वे निर्वीर्य न -सुंष्टि चलाते। 
निर्बल' मैथुन के असमर्था, सन्तति चले न बिना समर्था।। 
मिथुन सृष्टि. आगे नहीं चलती, अचिरहि काल गाल में गलती। 


तांते तरुण सृष्टि उपजाई, जिस ते आगे सृष्टि चलाई। 


- प्रश्‍न ई 
क्यां सृष्टि का होत है, कभी आरम्भ बताव। 
कब आरंभ इसका हुआ, कब यह पुनः नशाव॥।। 


उत्तर 


१ 


i 


सूष्टि का आरंभ. नहीं, नहीं. इसका अवसान] | 


सृष्टि प्रलय होते रहें, दिन अरु रात समान।। 
ब्रह्म जीव. अरु जग का कारण, तीन अनादि कर अवधारण। 
वर्तमान स्थिति उत्पति तीनों, हैं अनादि पुन नाश विहीनो। 


नद प्रवाह जिमि चले अनादि, उसका दीखे अन्त न आदि। 


कबहुँ शुष्क कबहुँ सरसावे, गर्मी वर्षा. घट बढ़ जावे। 
नित्य प्रवाह रूप संसारा, कभी न. बनने मिटने हारा। 
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ज्यों प्रभु केश्णुषय»कर्मःस्वभाता»-साहि-अज्तहूनके नहीं पावा ` 
उत्पति थिति प्रलय भी बाकी, आदि रु इति नहीं होवे ताकी। 
| हक ह प्रश्न 

पक्षपात प्रभु ने किया, नाना योनि .बनाय। 

कोई पशु पंछी कोई नर, कोई घोडा कोई गाय।। 
सिंह कोऊ और कोऊ गैय्या, भोज्य कोऊ अरु कोऊ खवैया। 


केते जीवहिं' वृक्ष बना कर, अगणित कीट पतंग रचा कर। 
पक्षपात ईश्वर ने कीना, बिन अपराध उन्ह दुख दीना। 


उत्तर 

पक्षपात नहीं प्रभु करे, कर्मों .का फल देत! 

पूर्व सृष्टि जो जिस किया, वैसी योनि लेत।। 

मानव सृष्टि आदि में, उत्पन भई किस. ठाम 

कौन देश क्या नाम था, कोन नगर -को गाम।। 
क उत्तर 

भई त्रिविष्टप देश मँह , तिब्बत जाको नाम! 

सब से सुन्दर जगत में, सब से ऊँचा धाम।। 
| पहना, ` | 

आदि सृष्टि में मनुष की, क्या जाति थी एक! 

अथवा नाना जातियां, आरज दस्यु अनेक।। 
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उत्तर 


५ एक जाति णवरि “मनुष कॉ." अमिक We “भई पश्चात्‌। 
आर्य कहाते भले जन, दस्यु करें उत्पात।। 


आर्य देव विद्वान्‌ कहाये, दुष्ट दस्यु डाक कहलाये। 
चार भेद आरज के जानो, कर्म वर्ण का भेदक मानो। 
` ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जघन्या, आदि तीन द्विज शूदर अन्या। 
अनपढ़ मूरख शूद्र कहावे, सब से छोटी पदवी पावे। 


प्रश्न 


तिब्बत से इस भूमि पर, आये कौन प्रकार। 
किस कारण नीचे बसे, तज कर उच्च पहार।। 
, उत्तर / 2 

जब नित नित होने लगा, आर्य दस्यु संग्राम 
तब आरज इत: आ बसे, आर्यवर्त भया नाम।। 
भूमण्डल मँह यह सर्वोत्तम, यही देश गुणयुत परमोत्तम। 
- यह भूखण्ड भूमि को सारा, मानत स्वर्ग .जिसे संसारा। 
आर्यं जनों ने . इसे बसाया, तांते आर्यावर्त कहाया। 


प्रश्‍न 


कितना आर्यावर्त है, कह इसकी मरयाद। 

उत्तर दक्षिण कहां तक, कहां अंत कहाँ आद।।. 
उत्तर 

आ समुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रातु पश्चिमात्‌। तयोरेवान्तरम्‌ गिर्योरार्यावर्त॑ विदुर्बु धा: ।। 

सरस्वती दृषहत्योर्दे वनद्योर्यदन्तरम्‌। त॑ देव निर्मितदेशमार्यावर्त प्रचक्षते गत: २३३७ 
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( छ । 
थे 
हे 


उत्तर मँह उच्च हिमाचल, . दक्षिण में सोह॑ विंध्याचल। . 


Digitize 


पूरब पश्चिम हे शि Samaj Foundation अर्शिर्चत रत ०० देश उजागर | ! नु 


. सरस्वती पश्चिम मँह बहती, अटक जिसे अब. दुनिया कहती। 


दृषद्वती पूरब दिग्वहिनी वेगवती गहरी. जल गहिनी। 
नयपालहुँ पूरब से निकसे, बंग आसाम पूर्व जा विकसे। 
मिले जाय दक्षिण सागर में, दक्षिण भारत रलागिर में। 
ब्रहम. देश के पश्चिम ओरा, सागर मिली रोर कर घोरा।. 
ब्रह्म पुत्र जा को अब नामा, गहन गभीर नीर अभिरामा। 
हिम गिरि मध्य रेख से दक्षिण, गिरि माला कर रही प्रदक्षिणा . 
विन्ध्याचल के यावत देशा, रामेशवर तक सभी प्रदेशा। 


- आर्यवर्त यह. देश कहाया, आर्य जाति ने इसे बसाया। 


“ प्रश्न 


जब तक आर्य न बसे थे, इस भूमि पर आया 
कौन बसे थे देश में, कौनहु देश कहाय। 


उत्तर 


. जब लग आर्य यहां नहीं आए, निर्जनं घन बन थे यहां छाये। . 
' रहा न इसका कोई . नामा,. नहीं मानुष मानुष को ठामा। 


तिब्बत से आरज ही आये, उन ही ने यह देश बसाये। 


प्रश्न 


कछुक लोग ईरान से, आएं आर्य बताँय। 


एहि कारण इस देश के, आरज लोक कहांय।। 
जांगल यहां के आदिम वासी, राक्षस असुर क्रूरता रासी! 
आर्य ' कहें अपने को देवा, असुरन बांध कराते सेवा! 
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| चिर कालिक, by लाता = ह वासर, र संग्राम | 
राक्षसहूं को मार पुन, कियो आर्य निज धाम।। 


उत्तर 


“विजानीह्यार्यान्ये च दस्यवो वहहिंष्मते रन्धया शासदव्रतानु” ऋ. १।४१।८।। 

उत ,शूद्रे उत आर्ये ।॥ अथर्व. का. १६।६२ 

सज्जन . को आरज कहें, दस्यु दुष्टन नाम। 
दोनों आदिम सृष्टि मंह, रहते तिब्बत धाम।। 
क्षत्रिय वैश्यरु ब्राह्मण आरज, विरहित विद्या ' शूद्र अनारज। 
सन्मुख सत्य वेद की वानी, परदेसिन की झूठ कहानी। 
यह परदेशी ठीक न जानें, बुद्धिमान इनकी नहीं मानें। 
देवासुर संग्राम कहानी, इन को जानत हैं सब ज्ञानी। 
हिम पर्वत पर भई लडाई, देव दस्यु तहँ रार बढ़ाई। 
इत से अर्जुन गये सहाई, राक्षस सेना मार गिराई। 
राजा दशरथ भी उत गौने, मारे जिम नाहर मृग छौने। 
असुर मार देवन कँह राखा, आर्य जाति की राखी साखा। 

बाहर आर्यावर्त के, जेते चारो कूर | 
असुर .लोग रहते रहे, इस में तनिक न झूट।। 

` हिम गिरि पर जब करें चढ़ाई, देव असुर कौ होत लडाई। 
तब तब यहां के आर्य नरेशा, प्रायः . जाते उत्तर देशा। . 
आर्य जाति की करें सहाया, अंसुर सैन्य बहु बेर गिराया। 
“रावण, राम हुआ संग्रामा, देवासुर नहीं वाको नामा! 
रावण राम युद्ध कहें वाको, अथवा रासस आरज ताको। 


कोई, नहीं कोई इतिहास। 
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जिस में जाति का, लिखा इरान निवास | 
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ऐसा लिखा कहीं नहीं पायें, कहीँ तौ हमें दिंखाएं। 
आरज थे पहले ईरानी, झूठ सर्वथा गप्प कहानी। 
वहाँ से चल कर यहाँ पर आये, इत के जाडगल मार भगाये। 
स्थापित कीना अपना शासन, संस्कृत भाषा लागे भासन। 
परदेसी बुद्धि ' के रीता, लिखते रहें वेद विपरीता। 
. “फ्लेछवाचश्चार्य्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः” || मनु. १०।४५।। या 
' म्लेछदेशस्त्वतः पंरः मनु. २।२३।। | | 
` आर्यावर्त देश इक आरज, दस्यु शेष मलेच्छ अनारज। 
ईशाण कोण के देशा, उत्तर अरु वायव्य प्रदेशा। 
वे सब असुर मलेच्छ कहावें, दस्यु लूट मार कर खावें। 
जे नैर्वृत्य कोण के वासी, आगनेय दक्षिण परवासी। 
ते प्रसिद्ध राक्षस के नामा, हबशी रूप भयंकर कामा।. 
आजहु उनकी वैसी सूरंत, वही कुरूप भयानक मूरत। 
आर्यवर्त के चरणों तल में, दूर शान्त सागर के जल में। 
सुन्दर नाग नरों का वासा, जिन. का देश पाताल प्रवासा।' 
नाग जाम जरपति के जाये, माग वंश तांते कहलाये। 
सुधर उलूपी: सुन्दर नारी, उसी देश की राजकुमारी! `. 
अर्जुन से जिस कीन विवाहा, वर पाया क्षत्रिय मन चाहा! 
इक्ष्वाकू महाराज से, क्रु पाण्डव पर्यन्त 
आर्य नृपो का राज था, जग पर दशहुं दिगन्त।। 
द्वापर तक सगरा संसारा था सर्वत्र वेद परचारा। 
आर्यावर्त बसाने न हारे, प्रथम नरेश ख्यात सं सारे। 
ब्रह्मा . सुत विराट महाराजा, . वाको बेटा मनु विराजा। 


४० 
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मारीच्यादिक ळा 
उन के जाये, सात tion “स्वायभवू गतिज उपजाये | 


इक्ष्वाकू उनका सन्ताना, बडो भूप' पृथिवी को माना। 
हम हत: भागी भाग्य हमारे, आर्य आलंसी भये नकारे।. 
पतित : प्रमादी विषय विलासी, लडे परस्पर सत्यानासी। 
निज कर से सब. देश गंवाये, अब बैठे निज हाथ बंधाये। 


नहीं राज्य अपना कहाँ, निर्भय और स्वतन्त्र। 


- जकंड बँधे दासत्व से, पढे. फट का मन्त्रा ' 


पादाक्रान्त भया सब भारत, हिल डुल सके न दुखिया आरता 


कछु थोडे से नृप स्वाधीना, शेष देश सब दुर्बल दीना। : 


जब काहू के -दुर्दिन आते, तब ऐसे दुस्सह दुख पाते। 
कोई कितना ' चाहे करे, पर उत्तम निज राज। 
' निज शासन .से होत है, सुखिया देश समाजा । 
“प्रतिभा वान. विदेशी राजा, भलेहि करे कितना शुभ काजा। 
मत मतान्त . आग्रह नहीं राखे, न्याय करे मृदु बानी भाखे। 
परम दयालु अरु श्रद्धालु, मात पिता सम होय कृपालु। 
: निज पर पक्षपात से -हीना, राजनीति में चतुर प्रवीना। 
: . सुखद सुशील. गुणों में बेसी, परदेसी फिर भी परदेसी। 
निज. सम नहीं पूरण सुखदायक, निज सुखदायक पर दुखदायक। 
भाषा भूषा शिक्षा वेशा, पृथक पृथक जब लग इह देशा। 
तबः लग हो न सके उपकारा, अति दुष्कर है देश सुधारा। 
' तांते वेद शास्त्र इतिहासा, उन में जो कछु सत्य प्रकासा। 


उन पर चलिये उन को मानें, उस में भारत का हित जानें। | 


= 
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सृष्टि -को उत्पन हुए, बीता कितना काला | 
` कितने युगं कितने मनु, कितने संमत साल।। . 
एक अर्ब छः नंवति. कोट, वर्ष सहस कई लक्ष। 
जग की उत्पत्ति भई, भये वेद प्रत्यक्ष।। 
भाष्यं भूमिका-मोर बनाई, उस में यह सब दिया बताई। 
कटे न जो पुन सो परमाणु, सठ परमाणु का एकाणु। 
दो अणुओं का द्वयणुक कहावे, हो कछु स्थूल वायु उड यावे। 
` तीन ट्ययणुक का अग्नि मानो, चार द्वयणुक का जल पहिचानो। . 
पांच द्वयणुक की पृथिवी बनती, इसं के आगे सृष्टि वितनती। 
तीन द्वयणुक त्रसरेणु कहिये, दो त्रसरेणु पृथिवी गहिये। 
भूमि बने ते दृश्य पदारथ, दृष्टि गोचर ` होंय यथारथ। 
एहि विधि क्रम से जगत बनाया, ईश्वर ने भूगोल रचाया। 


प्रश्‍न 

कौन करे धारण इसे, यह अपार भूगोल! . 
किसके आश्रय पर खडा -तनिक सके. नहीं डोल।। 
.सहस फणि के फण के ऊपर, शेषनाग कहें जाको - भूपर। 
` बैल . श्रृंग पर पृथिवी धारे, कोई कहता है पवन सहारे! 
रवि के आकर्षण से ठाडी, रश्मिन सों घूमत ज्यों गाड़ी। 
- कहें एक. यह भूमि भारी, तले तले गिर रही, वेचारी। 
किसका कथन सत्य हम जानें, किसकी बातें . मिथ्या मानें। 
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सर्प वृषभ पर कहें, उन से पूछें बाता. 
कौन शेष का पिता था, कौन वृषभ की माता। 
सर्प बैल ठाडे हैं किस पर, कहां भूमि है बैठे जिस पर। . 
माता पिता जब उनके जनमें, किस पर खडी भूमि तिस छन में। ` 
' मुसलमान बैलहु पर माने, वे तो चुप हो लम्बी तानें। 
पर जो मानें सर्प आधारे, वह यह उत्तरं देंगे न्यारे। 
कच्छप के हैं शेष सहारे, कच्छप तिरता सागर खारे।. 
अग्नि ऊपर अंबु तरता, वायु पुन पानी को धरता। 
वायु पुन रहता आकाशे, इस प्रकार भूगोल प्रकाशे। 
इस सारे' को कौन उठाएं, इस का उत्तर मुझे बताएं। 
जब उन से यह पूछा जाये, शेष नाग हैं किस के जाये। 
देंगे उत्तर तभी तुरन्ता, कश्यप कदू के बलवन्ता। 
बैल गाय से _होवे उत्पन, यह जाने सूष्टि का जन जना 
कश्यप सुत मरीचि का जाया, मनु ने पुत्र मरीची पाया। 
मनु विराट का पुत्र सुहाया ताको ब्रह्मा ने” उपजायां। 
आदि सृष्टि का ब्रह्मा जानो, आदि पुरुष ब्रह्मा को मानो। 
पीढ़ी पाँच शेष ते आगे, वे. कह - धरते पाँव अभागे। 
तब “यह पृथिवी कहाँ खडी थी, किस खूँटी के साथ गडी थी। 
कश्यप जनमें थे जिस काला, को था धारण करने वाला. 
हॉय निरुत्तर लड़ने लागें, सिर धर पाँव क्रोध कर भागें। 
सत्य अर्थ इन: को समझाऊँ, सब रहस्य कर खोल बताऊँ। 
'शेष' कहें जो रहता बाकी, वह बाकी है सृष्टि जाकी। 
प्रलय होय . जब जगत विनाशे, शेष ब्रह्म केवल परकाशे। 
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वही. शेष ?मूरन ० गरुपाबम>"जगदा धार: जगतु., का आतमा. 

अर्थ शेष का इन नहीं जाना, साँप सहारा भू का साना! 

“सत्येनोत्तमिता भूमिः” ।। ऋग्वेद १०।८४।१॥। 

सत्य रूप अविनाशी ईशा, धारण करता महो महीशा। 

लोक लोकान्तर कर्ता हर्ता, वही ब्रह्म महि मण्डल घर्ता! 

उक्षा दाधार पृथिवीं द्याम । ऋ. | + 
'उक्षा' पद को देख कर, लिया बैल. को मान। 
बैल न भूमि धर सके, इतना भी नहीं ज्ञान। 
कहां बैलः कहां जगत अपारा, गिरि सागर सय गोलक भारा। 

बैल न इतना भार उठाये, इतनी समर्थ कहां से लाये। 

उक्षा संज्ञा है दिनकर की, वर्षा से जिस ' भूमि तर की। 

आकर्षण से पृथिवी धारे, यूं ' पृथिवी है सूर्य्य सहारे। 


. पर सूरज आदिक का घर्ता, केवल ब्रह्म जगत का कत्ता! 


प्रश्न 


परमेश्वर धारण करे, कैसे यह भूगोल। 


कंपित हो उसकी भुजा, . पृथिवी जावे डोल।। 


उत्तर 


इस अनन्त आकाश : के, . सन्मुख यह भूगोल! 


है हिमगिरि के सामने, -परमाणु के तोल।। 


कहाँ जलधि कहाँ विन्दु नीरा, कहाँ फूँक कहाँ प्रलय समीरा। 
इक विन्दु. समं यह संसारा, पारब्रझस वह अपर अपारा! 
बाहर भीतर व्यापक ईश्वर, जगत करे , धारण जगदीश्वर 


इक. देशी जिमि कहें किरानी, सप्तम. नभ पर गनहि कुरानी। 
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TT in शी Arya 159119:00104ो9। महिमा नने ही जानी। 
_ “यदि होता इक देशी कत्ता, महा असंभव पृथिवी धर्त्ता। 
जो नहीं जिस वस्तु तक व्यापक, हो न.सके वह उसका प्रापक. 
प्राप्ति हीन कैसे पुन धारे, प्राति से ही मिलें सहारे। 
जो तुम कहो आकर्षण कारण, आकर्षण करता है धारण। 
सूर्य्यं चन्द्र भूमि ग्रह तारे, इक दूसर को खैंचन हारे। 
नहीं अपेक्षा प्रभु की राखें, इसका उत्तर हम यह भाखें। 
क्या यह सृष्टि सान्त है, अथवा गनहु अनन्त. 
जो अनन्त इसको गनहु, क्या होवे पुन अन्त। 
जिस वस्तु काः हो आकारा, सो अनन्त नहीं किसी प्रकारा। 
सान्त कहो . यदि :यह संसारा, अन्त होय जहँ जगत किनारा। ' 
जिसके परे लोक कोउ नाहीं, शून्य विना कछु दीखत “नाहीं। 
कहाँ किसका आकर्षण मानो, कौन खेंच रखता अनुमानो। 
सब गोलों की एक समष्टि, पृथक पृथक हों व्यष्टि व्यष्टि। 
किसने जग समूचा धारा, प्रभु बिन नहीँ कोई आधारा। 

“स॒ दाधार :पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌” यजु. अ. १३ म॑. ४॥ 

जिनमें . नहीं प्रकाश : है, भूम्यादिक ते लोक। 
अरु रवि आदि प्रकाशमय, धारत प्रभु विलोक।। 
पारब्रह व्यापक ` प्रभु. मेरा, जिसने जगत समूचा घेरा! 
वही जगत का कारक. धारक, पारब्रह्म प्यारा. उपकारक। 


प्रश्‍न 


क्या यह सगरे. घूमते, पृथिवी आदिक लोक। . 
- अथवा जँह के तँह खडे, इन्हे रखे को रोक।। 
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सुनह मित्र - है जूमता, .यह. सगरा . संसार। 
रवि शशि भूमि नखत सब, सगरे छूमन हार। 
| ै | “ प्रश्‍न . यक 
' कुछ कहते भू भ्रमतः है, अरु रवि छूमत नांहि। 
कुछ रवि घूमत मानते, को सत ' इनके मांहि। . 

5 कह उत्त ˆ | het: 
इन दोनों की मिथ्या बानी, सत्य बात. एकह नहीं जानी। 
. नहीं वेद का इनको ज्ञाना, ताँते तथ्य नहीं पहिचाना। 
“आयं गौः पृग्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः। यजु. अ.३ मं ६।। 
सजल भूमि रवि के चहुं ओरा, घूमत रहे. रैन अरुभोरा। 
` प्रभु प्रतिष्ठित भ्रमृती धरती, एकह छिन भी नहीं उहरती। 
“आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य॑ च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌”।। यजु. अ. ३३ मं. ४३॥। 
यह सूरज -वर्षा का कर्ता, तेजोमय रश्मि गुण धर्ता। 
सुन्दर रूपवान परकाशक, सकल मूर्तिमय जगत विकाशक। . 
जग पर अमृत वर्षा कारक, रोग शोक व्याधि अपहारक! _.' 
नित निज परिधि में है भ्रमता, रश्मिः ज्जुसों सब से रमता। . 
काहू के चहुं ओर न घूमे, निज परिधि में रूम विरूमे। 
एक एक ब्रह्माण्ड में, सूर्य्य प्रकाशक एक। 
लोक : लोकान्तर हैं जिते, तिते प्रकाश्य अनेक। : 
“दिवि सोमो -अधिश्रितः । अथर्व. १४।१।१।। हू क 


५ 
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चन्द्र लोक जिमि सूर्य्य प्रकाशित, भूम्यादिक तिमि सूर्य्य प्रभासित। 
नित्य रहें पुर्न दिने अरुराता, कभी साँझ अरु कभी प्रभाता। 
उसी खण्ड में दिन हो जावे, जो पुन रवि के सन्मुख आवे। 
पृष्ठ भाग में यावत. खण्डा, अँधियारा तावत ब्रह्मण्डा। . 
वहाँ दिवस जँह रवि उजियारा, वहाँ रैन जँह हो अँधियारा। 
उदय अस्त संध्या परभाती, देश दिशान्तर सदा सुहाती। 
आर्य्यावते' होत सबेरा, अमरीका मे रैन अँधेरा। 
यहाँ दिवस वहाँ. रैन अँधारी, रात दिवस हों बारी बारी। 
अर्धं रात्रि इतं हो जेहि काला, हो मध्याहनकाल पाताला। . 
जो नर कहते भ्रमत दिवाकर, अचला घर्ती चले प्रभाकर। 
वे सब अज्ञ बुद्धि के भोरे, ग्रह गति ज्ञान न राखें कोरे। . 
जो कहीं ऐसा होता भ्राता, वर्ष सहस्त्रन हों दिन राता। _ 
'ब्रध्ना' नाम सूर्य्यं का जाने, लाख . गुना पृथिवी से माने। 
कोटि कोटि कोसों का अन्तंर, यदि रवि चलता रहें निरंतर।. - 
शन दिवस नहीं होय समापत, छा जाये पृथिवी पर आपत। 
"गिरि घूमे. राई चहुं ओरे, कितनी देर लगे मति भोरे। 
बिलम न लागे घूमत राई, इतना सोचें मन में ` भाई। 
. . यदि वसुंधरा घूमे भ्राता, यथा योग्य रहते दिन राता। 
“ जो थिर कहते सूर्य्यं को, उनका भी अज्ञान। | 
` चे ज्योतिष नहीं जानते, ग्रह गति से अंजान।। - 
जो दिनेश थिरता को पाते, राशि रारि पुन कैसे जाते! . 
गुरु वस्तु बिन भ्रमे गगन में, कैसे ठहरे सोचें मन में। 
`यदि गुरू वस्तु नहीं भ्रमावे, नियत थान पर ठहर न पावे। 
भूमि गिरती ही चले, जैन कहें यह बैना . 
उनके मद से भंग के, बंद हुए जनु नैना। 
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जनु द्वीप पर "पारे «जार "वी. वि ती शशि जैन उचारे। 
यदि यह धरती जाये गिरती, नीचे फिसरती। 
चंक्रवाल वायु. का टूटे, नष्ट होय भूमि. पुन फूटे। 
पवन गति नहीं रहे समानी, सकल सृष्टि को होवे . हानि। 
जो यहाँ होते दोऊ दिवाकर, दो ही होते यहाँ निशाकर। 
कृष्ण पक्ष अरु रैन न होती, सृष्टि जगती कभी न सोती। 
एक भूमि पर एक निशाकर, एक भूमि मँह एक दिवाकर। 
यही सत्य याही परमाना, कहें यही पंडित विद्ठाना। 


प्रश्‍न ` 


पृथिवी तारक . चंद्र. अरु, गगन प्रकाशक सूर! 
. क्या है इनमें को बसें, उपर नीचे दूर।। 
७3०० «उत्तर 
_ पृथिवी तारक आदि यह, सबके सबं भूगोल। 
इनमें सृष्टि बस रही, प्रभु सत्ता अनुकूल।। 
 एतेषु हीदं सवं वसु हितमेते हीदं सवं वासयन्ते तद्यदिदं सर्वं वासयन्ते तस्माद्वसव इति 

शत. कां १४।६।७।४।। 
वसु नाम इनका है भाई, जहाँ बस्ती सो बसु कहाई। 
चसु भूमि जब बसने वाली, वसु चंद्रादिक भी नहीं खाली। , 
' यह छोटी सी सृष्टि. धर्ती, कोटिकोटि नेर नार बिभर्ति। 
शेष लोक क्यों होंगे खाली, वहाँ भी सृष्टि रहने वाली। - 
` प्रभु के कारज सभी सकारथ, लोक न उसने रचे अकारथ। 
सब लोकों में मानुष बसते, दुखी सुखी रोते अरु हसते। 
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जेहि बिधि यहाँ के लोग सब, रखें रूप आकार! 


ऐसेहि सबके रूप. हुँ, अथवा भिन्न प्रकार।। ` 


उत्तर + 


कुछ कुछ अन्तर आकृति माँही, अवश होय कछू संशय नाहीं 
चीन हबश अरु भारत वाले, रूपे रंग में तनिक निराले। 
एहि विधि जानो लोक लोकन्तर, सबमें रूप रंग का अन्तर। 
परः नर की जिमि यहाँ बनावट, वैसी ही सर्वत्र मुखावर 

' जँह जँह नास नैन अरु काना, सब लोकों में एक समाना। 
“सूर्य्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌। दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथोस्वः” ऋ. १०।१६०।३।। 
रवि शशि भूमि अरु आकाशा, : सदा एक सा प्रभु प्रकाशा 
पूर्वः काल में यथा रचाये, वैसे ही इस समय बनाये! 
किजिचन्मात्र न होवे भेदा, करे बखान यही सब. चेदा। 


प्रश्न 


ईश्वर ने हमको दिये, जैसे चारों वेदा. 


सब लोकों में यही हैं, अथवा. है कछु भेदा। 


उत्तर 


यही दिये प्रभु वेद, लोक और. लोकान्त में। 


' राजा रखे न भेद; ज्यों शासन के नियम में। 


प्रश्न 


जब प्रभु ने नहीं जीव बनाये, पंच तत्त्व भी नहीं रचाये। . 


जीव रु प्रकृति दोऊ अनादि, इन -का होवे -अंत न आदि। 
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तौ प्रभु का 'ख्नटसर“ अखिकारा;«३चित वही “जता अनिवारा। 
है स्वायत स्वतंतर सारे, प्रभु इन का क्या फेर सँवारे। 
उ उत्तर 


सम कालीन प्रजा अरु राजा, नृप अधीन सब प्रजा समाजा। 
ऐहि विधि जड “प्रकृति अरु आतम, सबका शासक है परमातम। 
प्रभु सृष्टि का रचने हारा, कर्मों का फल देने वारा। 
. वह अनन्त शक्ति का धारक, प्राणि मात्र का है प्रतिपारक। 
` अल्प शक्त, जड़ जीव पदारथ, इनका शासक प्रभु यथारथ। 
नियम माहि सब जगत चलावे, "बाहर नियम न कोई जावे। 
निज कर्मों. में जीव स्वतन्तर, फल पाने में. है परतन्तर। . 
सर्व शक्तिमय - सृष्टि कर्ता, -प्रभु कर्ता धर्ता अरु हर्ता। 


इति आर्य महाकवि श्री जयगोपाल विरचिते सत्यार्थप्रकाशकवितामृते 
' ` अष्टमः समुल्लासः समाप्तः 
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नवमसमृल्लासारग्श 4 
Digitized by Arya Samaj Foussftion Chennai.and 8(591५0॥1 के | 
अथ विद्याऽविद्या बंध `मोक्ष वर्णन 


विद्या और अविद्या -रूपा, जो जाने इक साथ: स्वरूपा। . 
यह - जर, मृत्यु. से तर जाता, सत्य ज्ञान से मुक्ति पाता. 
| $ “विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। 
- अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ।जु. अ. ४० मंत्र १४ . 
“अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिर विद्या!” योग द. साधना पादे सू. ५1 - 
नश्वर जगत अनित्य सरीरा, . नश्वर पृथिवी अगन -समीरा। 
कार्य्यं जगत जिसको हम देखें; सब अस्थिर जो वस्तु. पेखें। 
नश्वर जग को जो थिर' मानें, सदा रहेगा ऐसा जानें। 
दिव्य देह योगी जन पाएं, फिर वे मृत्यु मुख नहीं जाएं। 
इसका नाम अविद्या भाई, प्राणि मात्र को अति दुख दाई। 
इसे अंविद्या बुद्धि अपावन, मल के पाछे नर का धावनी 
काम कूपिका मलमय नारी, वाको माने मन में प्यारी। | 
. “विषय वासना अति दुखदायिन, तृतीय अविद्या भीषण डाइन। 
` ` परधन हरण चौर्य्ये तस्करता, सुख निमित्त जो मानुष करता। 
तुरीय अविद्या अति दुख कारक, मानव के सगरे सुख हारक। 
- लखे अनातम मँह- जब. आतम, प्रकृति को समझे परमातम। 
यही अविद्या चार प्रकारा, शोचनीय अति क्लेश अगारा। 
` चार भान्ति वर्णन किया, दुख दायी अज्ञाना 
` अब विद्या को वर्ण, सुखदायी सञ्चान। . 
` नश्वर को नश्वर जो जाने; नित को गित सुख को सुख माने। 
मलिनहुं देखे मलिन प्रवीना, आत्म रहित को आतम हीना! : 


५१ 
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क ता सखे 
जो जैसा जग माहि पदारथ, उसकी वसा लखे यथारथ। 
यह विद्या याही. सदज्ञाना; सुख. कारक दुख दारक नाना। 
अहो अविद्या कर्म उपासन, शुद्ध ज्ञान की सतत . विनासना 
. बाह्याभ्यन्तर क्रिया विशेषा, इसमें नहीं विवेक निवेशा। 
ताँते मंत्र माँहि यह वरणा, ज्ञान कर्म बिन होय न तरणा। 
बिन सत्कर्म प्रभु की पूजा, मृत्यु तरण हित -मार्ग न दूजा। 
कर्म उपासन विद्या पावन, तीनहूं ते प्रभु मिले सुपावन। 
यह तीनों मुक्ति का द्वारा, मोक्ष मिले छूटे संसारा। 
मिथ्या भाषण पूजन मूरत, करें अपावन कारज धूरत। . 
यह अज्ञान बंध का कारण, दुख दायक अरु आत्म प्रतारण। 
कर्मोपासन ज्ञान विहीना, क्षण भर भी हो सके न जीना। 
ज्ञान रु कर्म निरत यहँ मानस, छिन भर इन बिन रहे न मानस। 
सत भाषण आदिक बहु कर्मा, ताँते करत रहो नित धर्मा! 
मिथ्या भाषण. आदिक कारज, कबहुं न करते उत्तम आरज। 


प्ररन- 
उत्तर- 
प्रशन- 


किसको मुक्ति नहीं मिले, यह तो दें बतलाय। 
बद्धहं मुक्ति नहीं .मिले, बद्ध महा दुख पाय।। 


` कौन बद्ध है जगत में, क्यों नहीं मुक्ति पाय। 


कौन- कर्म ते बद्ध नर, बंधन से छुर जाय।। 

पाप पंक में मग्न जो, जीव अति दुख पाय। 

जभी अविद्या दूर हो, तभी बंध छुट जाय।। 

बंघरु “मोक्ष स्वभाव से, होते हैं जग. बीच। 

अथवा होंय निमित्त से, मुक्ति जीवन: मीच।। 

बंध मोक्ष नैमित्तिक कहिये, नहीं स्वभाव से इनको गहिये। 


` यदि होते स्वभाविक भ्राता, .बंध मोक्ष पुन छुट नहीं पाता। . 


ति ५२ \ 
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प्रश्न-“न निरोधो न चोत्पत्तिन॑ बद्धो ठे 
Digitized by Arya श Sheet and [मुक्त ,इत्पेषा परमार्थता | [४ 


गौडपादीय कारिका ।प्र.२ कां. ३२।। . 
माण्डूक्य उपनिषद . मे, ऐसा लिखा विधान। 
जीव वस्तुतः ब्रह्म है, मानें सब विद्वान।। 
नहीं निरोध नहीं जन्म न बंधा, नहीं मुक्ति नहीं माया फंघा। 
नहीं बंधन पुन केसी मुक्ति, आर्ष जनों की ऐसी उकित। 

उत्तर- यह जो नये वेदान्ती, नहीं कछु इनको. ज्ञान। - 
प्राकृत ग्रंथों को पढें, नहीं वेद विद्वाना।. 
अल्प स्वरूप जीव को वरण, आतम पर छावे आवरणा 
पाप करे बंधन मँह फासे, देह देह मँह जाय निवासे। 
सदा बंध से चाहे छूटन, साधन कर मुक्ति: रस लूटन। 
दुख से छूट मोक्ष पुन पाए, पार ब्रह्म की गोद समाए। 
प्रश्‍न- देह अरु अन्तः करण के, सभी धर्म यह जान। 
पाप पुण्य से रहित है, आतम सदा समान। 
शीत उष्ण सब धर्म शरीरा, जीव. कमल सम बिलसे नीरा। 
साक्षी मात्र जीवं को मानो, दुख सुख देह धर्म को जानो। 
उत्तर- देह रु अन्तः करण सब, जड हें इन्हें न ज्ञाना 
दुख सुख शीत रु उष्ण का, राखें तनिक न भान।। 
चेतन को हों दुख सुख भाना, चेतन भोग. भोगता नाना 
जड प्राणन नहीं भूख पिपासा, खान पान प्राणी की आसा।। 
मन भी हर्ष रु शोक. विहीना, हर्ष विषादे जीव विलीना। 
दुख सुख भोगे मन के द्वारा, मन साधन -अरु जीव नियारा। | 
बहिष्करण जिमि इन्द्रिय पंचक, सकल बाह्यं विषयन का संचक। 
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व . लखे सुने सक इन नेन द्वारा, "करावस, हो वे... दुख ण सुख वारा। 
अहंकार चित बुद्धि मन. से, जीव सर्वदा. अंत करन सो 
` बहु संकल्प विकल्प उठावे, स्मरण करे अभिमान बढावे। 
दण्ड पाय अरु पावे माना, केवल आतम ज्ञान निधाना 
ज्यों कृपाण से मारे कोई, बधिक शूल. पर चढता सोई। . 
दण्डनीय नाँही 'तरवारा, दण्ड गहे नित मारन वारा। 
देह इन्द्रिय. साधन हैं सारे, कर्ता आतम इन ते न्यारे। 
कर्ता करे भरे पुन कर्ता, जो कर्ता सो फल को भरता। 
जीव कर्म का साक्षी नाहीं, भोगी ' लिप्त कर्म के माँहीं | - 
कमो का साक्षी 'परमातमः करता ` कर्म . लिप्त जीवातम। 

ः सोरठा - 

`. , प्रश्न- जीव ब्रह्म की छाँह, ऐसा शास्त्र पुकारते। ` 

| < ज्यों दर्पण के -माँह, मानुष का प्रतिबिंब हो।। 
दर्पण .फूटे बिंब न हानि, घट घट भासत. बिंब समानी। 

. एहि विधि जीव ब्रह्म की छाया, दर्पण अन्तः कणिंक काया। 
जब लग प्रभु दर्पण में भासे, अन्तः करणोपाधि प्रकासे। | 
अन्तष्करण पात्र जब टूटे, जीव मुक्त पिंजरे से छूटे। 

उत्तर- वाहरे अहं ब्रह्म के सनकी, कही बात क्या बालकपन की। 

`. बिन काया नहीं होवे -छाया, जीव ब्रह्म दोऊ रखें न काया! 

जो सस्तु होवे साकारा, वाको बिंबित हो आकारा। 
. पृथक पृथक पुन-होंवे अंतर, तभी बिंब. हो, दर्पण अन्तर! 

 दोऊ वस्तु यदि नहीं अलगार्वे, प्रतिछाया पुन देख न पावें। . 

[ निराकार व्यापक वह. ईश्वर, ताँते बिंबित नहीं जगदीश्वर! 
प्रश्न- निराकार विभु, भासता, व्यापक नील आकास! : 
, - ` निर्मलं नीर गंभीर में, उसका पडे आभासा 


CC-0.Panini Kariya Maha Wg/alaya Collectiork 


|| 


एहि विधि, अन्तः करण गंभीरा, ज्यो, सरवर, म निर्मल नीरा।- 
. दिस में व्यापक ब्रह्म आभासा, चिदाभास' जैसे आकासा। 
_उत्तर- निराकार आकाश को, देख न कोऊ पाय। : 
गगन विषय नहीं नेत्र का, केसे उसे लखाय।। 
नभ ते पवन होय कछु थूला, वाको आँख न देखे मूला। . 
नभ पुन कैसे देखा. जाये, निराकार किम नयन समाए। | 
प्रश्‍न- यह. जो .ऊपर धुंधला, . नीला सा आभास 
क्या .है वह बतलाइये, क्या वह नहीं आकास।। 
उत्तर. नही आकाश जो ऊपर देखें, नीला धुंध सरीखा पेखें। | 
` मृत जल अग्नि के त्रसरेणु, चढे गगन पर जैसे - रेणु] 
इन में जो दिखती नीलाई, वह है नील नीर अधिकाई। 
वह जल जो भूमि पर बरसे, जिस वर्षा से पृथिवी सरसे। 
धूल उडे पृथिवी से ऊँची, पवन बीच जा मिले समूँची। 
वही धुँध है दृष्टि गोचर, नभ नाहीं नभ नयन अगोचर 
` लखें धूलि कौ जल में छाया, यह सब जल माटी कौ माया। 
प्रशन- घट मठ मेघाकाश महाना, स्थान भेद से संज्ञा नाना। 
` एहि विधि पार ब्रह्म को जानें, विविध उपाधि द्वारा मानें। 
अब ब्रह्माण्डे व्यापक ईश्वर, ब्रह्म नाम पावे जगदीश्वर 
अंतःकरण मांहि जब आवे, वहीं ब्रह्म पुन जीव कहावे। ` 
घट मठादि जब हॉय प्रणाशा, शोष रहे तब महदाकाशा। र 
| अन्तंकरण जब एहि विधि नाशे, तब पुन केवल ब्रह्म प्रकाशे। 
`. सो.उत्तर- यह मूरखता कौ बात, गगन छिन्न होता नहीं। 
घटाकाश कों लांत, “घटे लाओ' सब ही कहें।। 


रि 44 वट 
र 2(020.1291117 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रश्‍न- 


ज्यों सागर में मछली कीड़ा, उड्गण रचें गगन में नींडो। 
तेहि विधि चिदाकाशं itized by Arya प्रभु माहा, पसार अरण भ्रमाहीं । 


चे सबः अन्तःकरण अचेतन, विभु सत्ता से होवें चेतना | 


; 


सो. प्रश्‍न- भूला अपना रूप, अन्तकरण के सँग चले। 


.उत्तर- 


ज्यों लोहा अग्नि के संगे, लाल होय अग्नि सम रंगे। 
पंछी उडे निचल भू मण्डल, एहि, विधि निश्चल ब्रह्म अखंडल। 
पारब्र तिमि जीवहुं मानो, इसमें तनिक दोष नहीं जानो। 
उचित नहीं दृष्टान्त - तुम्हारा, तर्क युक्ति के नहीं अनुहारा। : 
अन्तःकरण मांझ जो ईश्वर, जीव बने जब विभु जगदीश्वर। 
सर्वज्ञादिक गुण तिस मांही, तब उसमें होवे वा नाहीं। 
जो तब मानों. नहीं सर्वज्ञा, पर्दे से हो. जाय अल्पञ्ञा। 
आवृत्त प्रभु तब मानहु खण्डित, अथवा फिर भी रहे अखण्डित। 
जो तुम वाको कहो अखण्डित, नहीं अखण्ड पर्दे से मंडित।. . 
खंड बिना पर्दा नहीं सम्भव, यदि अखंड आवरण असम्भव। | 
पर्दा नहीं यदि प्रभु के मांहीं, तौ सर्वज्ञ फेर क्यों नाहीं। 


उसका आत्मस्वरूप, अन्तकरण से परे है।। 
स्वयं ब्रह्म यदि करे न हरकत, केवल अन्तःकरण ही सरकत। 


« जहुँ पहुँचे पुन अन्तःकरणा, वँह का ब्रह्म होय सावरणा। 


जँह चिदभासी वँह अज्ञानी, जँह चित छांडे वँह का ज्ञानी। 
कहीं बद्ध कहीं मुकत कहावे, कहीं अपवित्र पवित्र 'सदावे। 
छिन ज्ञानी छिन हो, अज्ञानी,. को माने अस मिथ्या बानी। 
अंतः करण असंख्य अपारा, प्रभु मँह करते रहें विकारा। 
तुमरा कथन सत्य यदि मानें, 'कोऊ काहू को नहीं पहचाने।.' 
स्मरण न होता पूरब . देखा, सब देखा होता अन देखा। 


¢ 


ए े 
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जिस इश्वर ने लखा था, ब्रह्म रहा वह नांहि। 
क्यों न ७४ नही Foundation Chennai and eGangotri 
पुन क भूलता, क्या युक्ति इस माँहि। 


तांते जीव न ब्रह्म बेचारा, ' ब्रह्म न हो पुन आतमसारा। 
पृथक पृथक दोनों अविनाशी, चेतन सत्तावान प्रकाशी। 


प्रश्नः यह सब अध्यारोप है, यह सब अध्यारोप 


अन्य वस्तु में अन्य का, स्थापन होय आरोप।।. 


ब्रह्म माँहि- जग -जगव्यवहारा, अध्यारोप ज्ञान. को द्वारा ` 


जिज्ञासु को उपजे ज्ञाना, वास्तव में सब है भगवाना। 


' उत्तर- अध्यारोपक कौन है, कहो यदि तुम “जीव 


किसको कहते जीव तुम, नहीं ब्रह्म की सीव।। 


करे जगत की कल्पना, ब्रह्महि अपने माँहि।. 


ऐसी -झूठी कल्पना, : ईश्वर करता नाहिं।। 
,प्रश्‍न- ब्रह्म कल्पना करता झूठी, इसमें क्या है बात अनूठी। 
इसमें क्या ईश्वर का बिगरे, यही कल्पना दीखत सिंगरे। 
उत्तर- वाह वा तुमरा तर्क अनूठा, प्रभु को तुम बतलाते झूठा। 
जो प्रभु झूठ कल्पना कारक, क्या वह नहीं पुन सृष्टि प्रतारक। 


प्रशन. मन कल्पित अरु मुख के वचना, यह सब झूठ झूठ की रचना। : 
ताँते इसमें दोष न लागे, केवल ब्रह्म सत्य में पागे। | 


उत्तर- झूठ कल्पना : करने हारा, झूठा जिसने बचन उचारा। 
क्या झूठा कल्पित भगवाना, कया तुमने प्रभु झूठा माना। 


दी 
॥ | 


नी 


प्रश्न- झूठा होय या होय विकल्पित, अध्यारोपित मन सों कल्पित | 


_इमको इसमें नहीं विपत्ति, हमको तो. है इष्टापत्ति _ 
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उत्तर- रे झूळे,...वेदार्तियो Samal PS स i विचार 

सत्यकाम भगवान को, कौना मिथ्याचार।। 
वह भगवान सत्य संकल्पा, उसमें नाँही झूठ विकल्पा। 
कया यह नहीं तुव दुर्गति-कारण, क्यों करते हो जगत प्रतारण।- 
कैह उपनिषदे वेद प्रेमाना, किसने प्रभु को झूठा माना। 
आह! बुद्धि के. पड़ गये घाटे, उलट चोर कुतवारहिं डाटे 
सब मिथ्या संकल्प तुम्हारा, तुम हो झूठ पाप भंडारा। 
पार ब्रह्म को कहते झूठा, एहि कारण प्रभु तुम पर रूठा। 
ईश्वर पर “निज दोष : लगाओ मिथ्याचारी उसे बताओ! 
ब्र होय यदि मिथ्या ज्ञानी, जगत होय सारा अज्ञानी। 
जो प्रभु. होते मिथ्यावादी, दुनियाँ की होती बरबादी। 
सतकांरी सतवादी ज्ञानी, सत्स्वरूप ईश्वर की बानौ। 

| ` उसके ऊपर. दोष लगाओ, तजो कुमारग सत पर आओ। 
जिस को तुम सब कहते विद्या, वह तुमरी है निपट अविद्या 
मिथ्या तुमरा अध्यारोपा, वृथा झूठा ईश्वर पर रोपा। 
ब्रह्म मानते अपने ताहीं, यद्यपि पार ब्रह्म तुम नाहीं 
प्रभु को कहते जीव बेचारा, कैसा उल्टा: तर्क तुम्हारा। 

. वह व्यापक ब्रह्माण्ड में, इक देशी नहीं होय। 
बंधन अरु अज्ञान में, कभी न पंडता सोया - 
इक देशी है जीव बेचारा, अल्प अल्प को जानन हारा! 
वही जीव बंधन में आता, शुभ कर्मो से मुक्ति पाता। 

| मुक्ति और बंधन का वर्णन । 

प्रश्‍न- मुक्ति किसको कहत हैं, किससे मुक्ति होय। 


किससे इच्छा मुक्ति की, वर्णन कौजे.. सोय! 


उ श्ट | 
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ह. जस = ही वे... छुटना,.. उसका, ,,मुक्ति नामा. 
छुटना सब चहें, बंधन दुख का धाम। 
प्रश्‍न- किस कारण से बंध हो, क्या मुक्ति का -हेतु।' 
ह बंधन नद क्यों कर तरें, क्या साधन का सेतु। 
उत्तर- परमेश्वर की आज्ञापालन, त्याग कुसंग अविद्या घालन 
कूत्सित संसकार को त्यागा, सत्संगति से हो अनुरागा। , 

दूर दूर दुर्व्यसनों सेती, प्रभु भक्रित की करना खेती। 
विद्या परोपकार सद्वानी, किसी जीव की करे न हानि 
पक्षपात बिन करना न्याया, सदा दीन की करे सहाया। | 

धर्म वृद्धि अरु योगाभ्यासा, इनते होवे आत्म प्रकासा। 

चिद्या पढना और पढ़ाना, पुरूषार्थ से ज्ञान बढ़ाना। 
इत्यादि मुक्ति के साधन, सकल दुःख अरु क्लेश प्रबाघन। . 

इन ते उल्टे कारज जेते, बंधन हेतु सगरे तेते। ` 
प्रश्‍न- लय होता है जीव का, जब वह मुक्ति पाया, 
विद्यमान अथवा रहे, इतना दे बतलाय। 

उत्तर- लय नहीं होता जीव का, रहे ब्रह्म को गोद। 
` विद्यमान यह नित. रहे, भोगे सुःख प्रमोद।। 

` प्रश्न- कहो ब्रह्म का कौन ठिकाना, कौन देश जीवों ने जाना। 
मुक्त जीव इक ठाँव विहारी, अथवा भ्रमता स्वेच्छाचारी। . 

उत्तर- सकल लोक व्यापक भगवाना, जाय जीव जँह चाहे जाना। 
` अव्याहत गति नहीं कोई, बाधा, मौज करे जँह इसकी साधा। 

वह. स्वतंत्र आनन्द. उठान्ने, “बही करे जो उसको भावे! 


_प्रश्न- मुकत .जीव का स्थूल तनु, होता है या नाँय। 
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तनु साधन्‌,,बिन्र किस, तरह, जीव ,आनंद उठाँय। । 
उत्तर- सत्संकल्प आदि गुण: सारे; सहज न होते उससे न्यारे। 
सहज समर्थ रहे उस माँहीं, भौतिक संगति रहती नाहीं। 
“वन्‌ शत्रं भवति, स्पर्शयन्‌ त्वग्भवति, पश्यन्‌ चुर्भवति, रसयन्‌ रसना भवति, जिघ्रन घ्राणं भवति, 
मन्वानो मनो भवति, बोधयन्‌ बुद्धिर्भवति चेतयम्वित्तं भयत्यहङ्कुर्वाणोऽहंकारो भवति ।। | 
शतपथ कां. १४॥। 
इन्द्रिय गोलक भौतिक अंगा, मुक्त जीव .के रहें न संगा। 
: शुद्ध स्वाभाविक गुण पुन राजें, आतमं हित वे सब सुख साजें।. . 
सुना चहे तो होवें काना, “चित्त होय जब चाहे ध्याना। 
चैन हाय जब चाहे दरसन, त्वचा होय जब चाहे परसन। 
रस चाहे जब रसना पावे, गंध चहे नासा बन जावे। 
मन संकल्प विकल्प रचावे, निश्चय के हित बुद्धि आवे। 
' हो संकल्प मात्र तनु धारी, मुकत जीव की रचना न्यारी। 
ज्यों. नर इंद्रिऱ गोलक द्वारा, भोग भोगता तनु आधारा। 
। निज शक्ति सों त्यो मुकतातम, सब सुख भोगे थित परमातम। 
प्रश्न- ' जीवातमे की शक्तियाँ कितनी कै परकार। 
` “किस विधि आनंद भोगता, किस किस के आधार।। 
'उत्तर- चतुविंशति शक्तियां, मुकत जीव की जाना - 
' जिनसे सब सुख भोगता, सब कुछ करता भान।।. 
| 


एक शक्ति वाकी .परधाना, पर सामर्थ्य रखे वह नाना] 
` आकर्षण बल॑ और पराक्रम, प्रेरण पुन गति भीषण आक्रम। 
क्रिया विवेचन अरु उत्साहा, निश्चय. सिमरण - ज्ञान अथाहा। 
* इच्छा द्वेष प्रेम अनुरांगा, जोड्न तोडन योग विभागा। . 


दरसन परसन सुनना चखना, गंध ग्रहण ज्ञानहु को - रखना। 


६९ - 
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स्वि ग पा री 
सुक पाच लय हौँ जाता, फेर मुक्ति सुख पाता . | 
` कहें जीव के नाश को मुक्ति जो जन मूढा. | 
वे रहस्य नहीं जानते, मोक्ष ज्ञान अति गूढा। : 
सुख स्वरूप प्रभु में रमें, सकल दुखों से. छूट। 
या कों मुक्ति नाम है, गहे आनंद अटूटा। 
“अभावं वादरिराह ह्येवम्‌” वेदान्त ४।४।१०।। | | 
"जीव रु मन दोनों रहें, मुक्ति अवस्था माँहि। 
वादरि ऋषि . यह मानते, दोनों का लय नाँहि।। 
“आवं जैमिनि विंकल्पामननात्‌ ।।” वेदान्त द. ४।४।११।। | 
मन समान सूक्षम तनु, सब इन्द्रिय अरु प्राण 
मुक्त जीव के. सँग रहें, जैमिनि करे प्रमाण।। 
““द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणोऽतः” वेदानत द. ४।४।१२।।. 
मुक्ति दशा मँह भाव अभावा, दोऊ रहें मुनि व्यासहू गावा। 
समरथ शुद्ध जीव को भावा, अज्ञानादिक हॉय अभावा। 
“यदा पञूचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धिश्च न. विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌”। 
न ` 'कठो. अ. २वं.६ मं. १० 
पंच ज्ञान इन्द्रियं मन संगा, जीव संग जब रहें अभंगा। 
प्रतिभा निश्चय स्थिर हो जावे, परम गति वह मोक्ष कहावे। 
“य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्यु विशोक्रोऽविजिषत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोजन्वेष्टव्यः 
स विजिज्ञासितव्यः सर्वाश्चं लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्‌ यस्तमात्मनमनुविद्य विजानातीति” छान्दो. प्रमद खं. ७ 
मं. १।। RR Me 
“स॒ वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते। य एते ब्रह्म लोके तं. वा एतं देवा 
र आत्मानमुपासते तस्मात्तेषां सर्वे च लोकाः आत्ताः सवे च कामाः स॑ सर्वाश्च लोकानप्नोति सर्वांश्च 
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झि | स्त ति न नु द्य का या MRR Chennai and 6 २8 सशरीरः प्रियाप्रियाभ्याम्‌ - 
शरीरमात्तं | ; भ्या 
_' मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तद नोधिष्टानमात्त पार मू न 


। चै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वावसन्त न प्रियाप्रिये स्पृशतः।। छांदोग्य ८।१२।१ 
जो परमातम अपहत पापम, सत्य काम आतम, को आतम! 

: जरा मृत्यु अरु शोक विहीना, , भूख प्यास से होय न दीना। 
इच्छा कर उसके पाने की, उसकी ‘et मांहि जाने को। 
जिस प्रभु के संबंध से, मुक्त जीव सुख पाया 
संब कामो को पा -संके, सब लोको में जाय।। 
जो नर पारब्रह्म पहचाने; मुक्ति के सब साधन जाने। 
आतम शुद्धि जिसने कीनी, परम गति उसने पा लीनी। 
मुकत जीव पुन सब कुछ देखें, 'दिव्य नेत्र उनके अनुपेखें। 
शुद्ध चित्त से सब में रमता, जँह चाहे वँह सुख से भ्रमता। - - 

' ब्रह्म लोक मँह थिर हो प्रानी, चरम गति पावे मन मानी। 
„ मुक्ति का . भोगे आनन्दा, मुक्त जीव हो परमानन्दा। 
। उस प्रभु का नित करे उपासन, घर घट में जिसका, अनुशासन। 

' सो. सर्व लोक सब काम, प्रापत होते जीव को। . 
1 रमे ब्रह्म के धाम, जो भक्ति उसकी करे।। 
उनका हो संकल्प सरीरा, जहां नहीं व्याधि दुख पीरा। 

_ जँह संकल्प करे निज मन में, उसी लोक जा पहुँचे छन में। 
करै कामना जो मन माँही, पूरन होत विलम वँह. नाही। 
/___ थूल काय मुक्ति मह त्यागे, तनु संकल्प युक्त सुख पागे। _ 
/ . सूक्ष्म तनु से चरहि आकाशे, पारब्रह्म जँह सदा प्रकाशे। . 
तनु धारी -जे जीव है, वे नहीं दुख से हना! 
* जग में रहकर जगत के, दुख सुख में लवलीना: 


Ta 


नभ 
अ. 
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“यथा इन्द्र ._ प्रजापत है ः 
Digitized नहीं a अविनाशी aj Fou &tion पूजनीयु and विने “पुरूष निरापत। 0 
स्थूल हो कतार अंत विनाशी। 
अजा फसी जिमि सिंह के आनन, इक दिन अवस खाय. पंचानन।. 
नश्वर तनु मॅह आतम वासा, यह शरीर - दुख सुख आवासा। | 
ताँते जीवहु सुख दुख .भोगी, क्लेश ग्रस्त चिंतित अरु रोगी। 
जब लग- जीवहूं संग सरीरा, तब लग सहे जगत को पीरा। 
मुक्‍त जीव तनु रहित आनन्दी, ब्रह्म मांहि बिचरे स्वच्छन्दी। 
प्रश्‍न- 'मुकत जीव संसार में, फेर लौट कर आंय। 
जन्म मरण के चक्र में, फिर पड़ते या जांय।। 
न च पुंनरावर्तते न च पुनरावर्तत इति। छांदो.८।१५ 
अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌। शारीरिक सूत्र ४।४।३३ 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।। भगवद्गीता 


यह. जो ऊपर लिखे प्रमाना, इन से तत्व” यही हम जाना। 
मुकत जीव ,पुन लौट न आवे, इस जग में फिर जनम न पावे। 
उत्तर- उचित नहीं यह बात तुम्हारी, वेद सम्मति इससे न्यारी। 
कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम। 
को नो मह्या अदितये पुनर्दातू पितरं च दृशेयं मातरञूच ।।१।। 
अन्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारू देवस्य नाम। 
सनो मह्या अदितयेःपुनदति पितर च दृशेयं मातर च ।॥२। क्र. १1२४1१ र 
इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छे दः।। साख्य. 919५६ | 
किसका नाम सुपावन जानें, किसको हम अविनाशी ` मानें। _ 
जिते - पदारथ हैं अविनाशी कौन देव उनमें परकाशी। 
` को मुक्ति सुख हमें भुगावे, पुनः जगत में "कौन लौटावे। [ 
जनम देत पुन इस संसारे, उसी देव के हौं बलिंहारे 
- मात पिता के दरस करावे लाले पाले लाड लडावे।. 
` जोत स्वरूपं मुक्ति सुख भोगे जँह. आतमा | 
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वही पुनः पृश्चिती.. पुरु rya लाता, मात -पिता = क कराता 
वही देव देवों का स्वामी, घट घट चासौ अन्तर्यामी। 


जेहि विधि हैं इस काल में, बद्ध मुक्त बहु जीव। 
तेहि विधि हों सब काल में, मुक्ति नहीं असीव।। 
` प्रशन-तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः। दुःख जन्म प्रवृत्ति दोषमिथ्या ्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः ।। 
च्याय. १।२२।२ 
जब होता है दुःख का, जनु अत्यन्त विछेद। 
मुक्ति वा को नाम है, कहे शास्त्र अरु वेद।। 
छूट जाय जब मिथ्या: ज्ञाना, नशत अविद्या. अरु अज्ञाना 
. लोभादिक दोषन निवृत्ति, विषय व्यसन. की हटे प्रवृत्ति। 
जन्म रु दुख के बन्धन टूटें, उत्तर उत्तर जब सब छूटें। 
पूर्व पूर्व का होय निवारण, सब दुःखों का होय विदारण। 
"फिर मानुष मुक्ति पद पायें, नित सुख पाये बहुरि न आये। 
उत्तर- अहो शब्द *अत्यन्त' का, हुआ न तुमको भान। 
सदा' अर्थ “अत्यन्त” का, क्योंकर लीना माना 
दुख अत्यन्त बहु दुख कहिये, अति का अर्थ बहुत सा गहिये। . 
यह जो पद 'अत्यन्ताभावा' "बहु अभाव है' या को भावा। 
प्रश्नः मुक्ति का सुख भोग कर, लौट आय यदि जीवा 
तो कहिये पुन मुकित की, किते समय की सीव।। 
उत्तर- ते ब्रह्मलोके ह परान्त काले परामृतानू परिमुच्यन्ते सर्वे। मु. ३।२।६ . 
मुकत जीव .मुकित सुख पाकर, पुन जन्मे जग में फिर आकर! 
महाकल्प पाछे पुन आवे, फेर जन्म सूष्टि में पावे। 
बीस सहस अरु लाख तिताली, इते वर्ष जानहु समकाली। 
` ` चतुयुंगी इस को इक गुनिये, महाकल्प. का व्योरा सुनिये। | 
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दो सहस्त्र  चौयुगी . का,..अहोऱज्र,,इक जाना | 
अहोरात्रे पुन तीस का, एक - महीना मान।। 
एक वर्ष अस द्वादश मासा, एहि विधि हो शत वर्ष निवासा। 
काल परान्त इसे बतलाते, मुकत जीव तब तक सुख पाते! 
प्रश्‍न- ग्रन्थकार सगरे कहें, “कह सकल संसार। 
`` मुक्‍त जीव नहीं लौटता, मुक्ति पा इक बार।। _ 
उत्तर- परिमित साधन जीव के, परिमित शक्ति शरीर।। 
किम अनन्त फल पा सके, तनिक सोचिये वीर।। 


जीव कर्म समरथ सब परिमित, फल कैसे पुन लहै अपरमित। 

` नित्य नहीं फिर साधन वाके, कैसे नित्य पाय फल ताके। 
मुकत जीव यदि लौट न आवे, जगत शून्य इक दिन हो जावे। 

[ जग में रहें जीव नहीं शेषा, जीव जन्तु सब होय अशेषा। 
प्रश्‍न- जीव मुक्त होवें जिते, उतने जग में और। 
भेजे मये रचाय कर, ईश्वर उन की ठौर।। 

उत्तर“ यह युक्ति तब महा असंभव, नये जीव रचने नहीं सम्भव। 
हों अनित्य यदि नये बनाये, जो उपजे सो अवस नसाये। 

नशहिं जीव अपवर्गहु पाकर, मोक्ष बने नश्वरता आकर। . 
मुक्ति से -यदि लोट न आवें, इते मुकत पुन कहां ठहरावें। 

बड़ी भीड़ होवे उस लोके, जीव असंख्य धाम सब रोके। 

। तनी ` संख्या होय अपारा, जिसका नहीं कछु पारावारा। . 
दुःख कलेश का होय पसारा, कह भोगे सुख मुकत बेचारा। 

बिन कट्रस मीठा को जाने, मधुर बिना कडवा. को माने। 

` रसना त तभी सुख . स्वादा, जब होवे षद्रस आस्वादा। 
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मीठा ही मीठा. b जून, खावे, मीठे Chennai फिर स्वाद न भावे । र 
मधुर सलोने मीठे खारे, सभी स्वाद सुख देने . हारे। 
फल अनन्त यदि दे प्रभु, किये कर्म हो सान्त। 


न्याय व्यवस्था प्रभु की, हो जाय सब भ्रान्त।। 
जो नरे भार उठावे जेता, उसके सिर पर धरना तेता। 
बल से बढ कर बोझ लदाना, करें न एहि विधि बुद्धिमाना। 
नये जीव सुजता जिस कारण, वह कारण चुक जाय अकारण।। . 


चाहे जितना कोष हो, जिसमें होय न आय। 


व्ययं ही व्यय होता रहे, वह इक दिन चुक जाय।। 
जाय जाय नहीं आने वाला, इक दिन निकसे अवस दिवाला। 

तांते यही व्यवस्था. नीकी, इससे. उलट होय सब 'फीकी। 

` . मुक्ति पाना अरु पुन आना, नूतन. जीव न उचित बनाना। 
मुक्ति पाकर लौट न आना, वह जीवन भर बन्दी खाना. 
उसमें इसमें नहीं बहु अन्तर, दोनों बन्दी रहें निरन्तर। - 

` यहाँ के जीव मजूरी करते, करते काम उदर को भरते। 
ब्रह्म मांहिं लय होना ऐसा, मरना डूब जलधि में जैसा। 
प्रश्‍न- नित्य मुकत नित सुखी ज्यों, रहता है परमेशा। 
. जीवातम तैसे रहे,. नहीं दोष का .लेशा। : 
उत्तर- प्रभु को रूप अनन्त स्वरूपा, सर्व शक्ति गुण कर्म अनूपा। | 
तांते बन्धन में नहीं आवे, दुख अज्ञान न उसे सतावे। ' 
यद्यपि मुकत होय यह जीवा, पर अल्पञ्ञ सुपरिमित सीवा। 
`. ` परमेश्वर के नहीं समाना, परिमित याको कर्म विधाना। ' 
प्रश्‍न- व्यर्थं परिश्रम क्यों: करे, वृथा उपासन ज्ञान! 


अहो निरर्थक मुक्ति यह, आना पड़े निदान! . 
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उत्तर- यह है वृथा तुम्हारी युक्ति, जन्म, मरण, सदृश, नहीं मुक्ता 
उत्पति प्रलय होय संसारा, सुनहु सहस षट्‌ त्रिंशत वारा। 
इतना दीर्घ मुक्ति को काला, सुख भोगे जँह जीव निराला। 
छिन भर भी जहाँ दुःख न पाये, अरु निष्कंट आनन्द उठाये। 
क्या वह थोडा सुख है भाई, इतनी लम्बी अवधि पाई। 
आज खाओ कल भूख पिपासा, पुन खाने की राखो आसा। 
इक दिन का सुख इतना भाया, जिसका करते नित्य उपाया। 
भूख प्यास धन जन हित नाना, प्यारी नारी अरु सन्ताना। 
इन के हित नित करो उपाया, मुक्ति का सुख क्यों नहीं भाया। 
जेहि विधि आवश्यक है मरना, जीवन साधन पडता- करना। 
तेहि विधि लौट मुक्ति से आना, समुचित करने साधन जाना। 
सा.प्रश्‍न- कैसे टूटे फंद, इस माया के जाल का। 
मोह ममता में अंध, किस साधन से मुक्त हो।। | 
उत्तर- कछु साधन. पाछे कहे, कछु दें और बताय। - 
जिन के द्वारा बद्ध नर, परम गति को पाया। | 
जो नर जग में मुक्ति चहाता, जीवन्मुकत यहीं बन जाता। 
मिथ्या भाषण निंदा चोरी, पाप कर्म त्यागे बरजोरी। 
यह कुकर्म सब दुख के दाता, तुरंत तोड दे इन से नाता। : 
सत भाषण आदिक सुखदायी, उन से नाता जोडो भाई। 
जग में सत्यासत्य अनेका, सत्संगति से करहु विवेका। 
देह अरु प्रान विवेचन कौजे, जान पेच कोषों को लीजे। .. 
न? पञूचकोष ४ 
पहला कोष अन्नमय जानें, त्वक से अस्थि तब पहचाने । 
“अन्तकोष मिट्टी का दांचा, रक्त नाडि नस जिस में रचा 
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कोष | प्राणमय पंच भेद प्राणों के गहियें। 


Dig दसर by Arya Samaj Foundation म हावे भी 
प्राणापान रू : व्यान समाना, पचम उदाना। 


जो बाहर से भीतर आवे, सो प्रश्वास अपान सदावे। , 


जो भीतर से बाहर जावे, पवन श्वास सो प्राण कहावे। 
` पवन तीसरा होय समाना, .नाभि मण्डल जाको ` स्थाना। 
सगरे तन यह रस पहुंचांता, नस नाड़ी में चले समाता। 
चौथा वायु नाम उदाना, कण्ठदेश याको है स्थाना। 
अन्न पान कण्ठहु ते खैंचे, आमाशय तक उसको एँचे। 

जिससे बढती बल अरु शक्ति, सुसमय जीवन की अनुरकित। 
' व्यान पांचवां गति का साधन; देह सचेष्ट' करे निर्बाधन। 
तीसर कोष मनोभय भाता, अहंकार आदिक से नाता। 
हाथ पांच पायु अरु वाणी, अरु उपस्थ इन्द्रिय परमाणी। 
. यह सब मिल हों मनमय कोषा, इसका ज्ञान करे निर्दोषा। 
. चतुरथ है विज्ञानमय, कोष ज्ञान की खान। 


_ जिसके. द्वारा जीव यह, प्रापत करता ..ज्ञान।। ' 


नयन कान त्वग रसना नासा, इन्द्रिय पंचक ज्ञानावासा। 
चित्त बुद्धि दोनों पुन संगा, ज्ञान कोष के यह सब _ अंगा। 
पंचम कोष आनन्दमय, जिससे होत. आनन्द। 
इन कोषों से जीव यह, .करे कार्य स्वच्छन्द। 
“कर्म उपासन आदिक चाना, जेते जग के कार्य विधांना। . 
जीव करे इन .कोषों द्वार, सभी काम अरु आत्म पसारा। 
स्वप्न सुषुप्ति जागरणं, . तीन अवस्था भोद। 
इन तीनों ही में मिले, आतम को निर्वेद।। 


मा 
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जय शरीर कोच सवार स सया पोचा या तया 
स्थूल. देह खे ईम चको, कर पर आहि अपबचन ताको॥ ,' 
सूक्ष्म तनु हो द्वितीय अभंगी, मुक्ति दशा में रहता संगी। 
इन्द्रिय पंच रखें जो ज्ञाना, पांचहु .रहें संग में प्राना। 
सूक्ष्म भूत पंच अरु -धी, मन, इन तत्त्वों का है सूक्ष्म तना 
सूक्ष्म शरीर जीव का अंगी, जनम मरण मंह रहता संगी। 
दोऊ भेद इसके पुन जाने, भौतिक अवर स्वाभाविक माने। 
सूक्ष्म भूत अंशों के द्वारा, सूक्ष्म तनु जो. बना हमारा। 
` यह तनु को कहते तनु भौतिक, स्वाभाविक को कहें अभौतिक। 
रहे अभौतिक मुक्ति संगा, या को कबहुं न होवे भंगा। 
मुक्ति काल में जीव हमारा, मुक्ति सुख भोगे इस द्वारा। 
' यह तनु आतम को गुण रूपा, आतम सुख जिहिं लहे अनूपा। 
तीसर तनु पुन होवे कारण, गहरी निद्रा दुःख ' निवारण 
प्रकृति रूप है या को भाई, सकल जीव जग अन्दर. छाई। 
चौथा होय तुरीय शारीरा, जानहिं इसे समाधि घीरा। 
` जिसमें जीव होय प्रभु मगना, लहें आनन्द ध्यान में लगना। 
यह समाधि संस्कार में, प्रापित शुद्ध शारीर। | 
मोक्ष काल में जीव का, रहे सहायक वौरा।। 
संब (कोषों से आतम न्यारा, सकल . अवस्थाओं से पारा। 
यहं जानत सगरो संसारा, जीव अंवस्थाओं से न्यारा। 
प्राणी की जब मृत्यु होती, तब सृष्टि कहती अरु रोती। 
` आतम पंछी उडा बेचारा, तनु पंजर तज कियां किनारा . . 
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सब कों प्रेरक सब का कर्ता, जीवहि केवल सबका धर्ता। . 
साक्षी आतम भोगे भोगा, जीवहि का संयोग वियोगा। 
जो जीवहिँ कर्ता नहीं मानें, उस नर को अज्ञानी जानें। 
बिना जीव के सभी पदारथ, जड है इन्हें न ज्ञान यथारथ। 
नहीं दुख” सुख वेदन इन मांही, पाप पुण्य कर्तापन नाहीं। 
` इन्द्रिय मन आदिक के द्वारा, सुख दुख भोगे. आतम सारा। 
अथा. में जब इन्द्रिया, मन इन्द्रिय, के संग। 
आतम पुन मन से जुडे, रहती ज्ञान तरंगा। 
_ तब यह आतम सब कुछ हेरे, देह फेर प्राणों को प्रेरे। 
. अच्छे बुरे कर्म अपनावे, तब यह बहिर्मुखी हो जावे। 
अन्तर जगे तभी तत्काला, होवे दुख सुख लज्जा वाला। 
सत्कमो' से आन्नद पावे, निर्भयता उत्साह बढावें। 
बुरे कर्म से होवे शंका, भय लज्जा पावे यह रंका। 
_ यह ईश्वर की शिक्षा पावन, रुचिर सिखावन सुखद सुहावन। 
जो इस शिक्षा का अनुगामी, सदा सुखी मुक्ति का धामी। 
` जो इससे चलिहे विपरीता, वह दुख गहेँ . बुद्धि के रीता। 
दूजा साधन मुक्ति का, कहें शास्त्र वैराग। 
परम शान्ति जिससे मिले, शमत विषय की आग।। 
इसमें होय विवेक विचारा, ज्ञान होय जसु सार असारा। : 
सत्य ग्रहण मिथ्या कह त्यागा, यह शिक्षा उपजाय विरागा। 
“पृथ्वी से ईश्वर ` पर्यन्ता, जेते जग में द्रव्य अनन्ता। 
उन सब के, गुण कर्म स्वभावा, भली भाँति जो जान सुपावा। 
पुन ईश्वर की आज्ञा पालन, भक्ति अरु शुभ कर्म सुचालन। 
प्रभु से कबहु न करहि विरोधा, मन मँह सत्य ज्ञान करि बोधा। 
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Dass UT 
षटक संपर्ति” ' हैं पुनः, साधन प्रमान] 
छः कर्मो का अब सुनें, आगे करहुं बखान।। 
प्रथम कर्म “शम' शान्ति प्रदाना, दुष्कमों से चित्त इटाना। . 
शुभ कर्मो में मनहुँ लगावे, शान्त सुख इससे नर पावे। 
“दम' से छूट जाँय व्यभिचारा, इन्द्रिय जित सुख पाय अपारा 
“उपरति' दुष्ट संग कह त्यागा, सत्संगति सों हो अनुरागा। 
साधु *तितिक्षा' उत्तम धर्मा, सब कमो मँह भलो सुकमा . 
स्तुति निन्दा मँह समरस होनां, आये हर्ष गये नहीं रोना। 
सदा मोक्ष हित करना साधन, रखे उपेक्षा विघ्नन बाधन। 
“पंचम” ' श्रद्धा' कर्म सुपावन, वेद पाठ ईश्वर गुन गावन। 
माने वेद शास्त्र उपदेशा, इन को जाने झूठ न लेशा। 
आप्त जनों पर हो विश्वासा; सदां शर्म मँह राखे आसा। 
“समाधान”! मनं राखे स्थाई, दूर करे चित चंचलताई। 
मन एकाग्र करत अति दुष्कर, यत्न करे तो हो समरथ नर। 
चौथा साधन सुन जिज्ञासु, 'मुमुक्षुत्व' - नित मोक्ष पिपासु। 
अन्न ध्यान ज्यों करे बुभुक्षु, मोक्ष मांहि त्यों रखे मुमुक्षु 
साधन चार चार अनुबन्धा, इनको करे छुटे भव फंदा। 
है 'संबंघ दूसर अनुबन्धा, जिससे कटता नर का फन्धा। 
ब्रह्म प्राप्ति प्रतिपाद्या मुक्ति, प्रति पादक वेंदादिक सूकित। 
इनका अन्वय करे यथारत, यह संबन्ध दूसर कहलावत। 
तीसर जाने “विषयी' नामा, जाते मिले ब्रह्म को. धामा! 
: ब्रह्म 'विषय' अरु प्रापक विषई, जिसे जान नर का ईज नशई। ` 
` चौथा है. अनुबन्ध 'प्रयोजन', करे सुयुक्ति चाकि “जोपयत 
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इथ चे पा यन दत 
श्रवण चतुष्टय’ आगे सुनिये वचारिये मन मँह -गुनिये।. 
जब उपदेश करे विद्वान, ताको सुने लगा कर ध्याना। 
ब्रह्मज्ञान मँह ध्यान विशेषा, कठिन होत इस मांहि प्रवेशा। 
मनन” पुनः श्रुत वचन विचारण, शंका समाधान निर्धारण। 
तींजा साधन पुन निदिध्यासन, ध्यान योग. करना. थित आसन। 
-श्रुत शिक्षा को वहां विचारे, सत्यासत्य बैठ निधारे। 
` चौथा 'साक्षात पुन दर्शन', सकल वस्तु का तथ्य प्रदर्शन 
द्रव्यन के गुन कर्म स्वभावा, जो जिसका जैसा सो पावा। 
श्रवण चतुष्टय याको नामा, सत्य ज्ञान मुक्ति को थामा। 
रज तम गुण कह दूर भगावे, मन को सतगुण मांहि रमावे। 
क्रोध मलिनता अलस प्रमादा, यह सब तम गुण देत विषादा। 
इर्षा द्वेष काम अभिमाना, . रजगुण दुखद जीव को नाना 
. तांते इन दोषों को त्यागे, कबहुं पाप के संग. न लागे। 
शुचिता विद्या शान्त स्वभावा, प्रभु भक्ति मँह रखे सुचावा। 


सुखी जनों से मित्रता, दया दीन पर धार। 

वैर न प्रीति दुष्ट से, भले पुरूष से प्यार।। 
` दो घंटा नित प्रभु को ध्याना, बैठ एकान्त करे धी माना। 
तनु के अन्दर जिते पदारथ, उनका हो. विज्ञान यथारथ। 
इन्द्रिय प्राण आदि को ज्ञाता, सब कुछ ध्येय एक तुम ध्याता। , 
पूर्व दृष्टः का सिमरण कर्ता, आकर्षक कर्ता अरु धर्ता। 
` एक काल: मंह अनिक पदारथ, तुम ही जानो नेक यथारथ। 


' तुम स्वतन्त्र कर्ता अरु प्रेरक, स्वामी सब द्वव्याँ के हेरक। 
` 'अविद्याऽस्मिता रागद्वेषाऽभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः’ योगशास्त्र २।३ 
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अहो अविद्या स्मिता ,..अपर,...रागर,..और॒ठ्वेष। 
अभिनिवेश पुन पांचवां, यह सगरे हैं क्लेश] । 
पहले कहें अविद्या लक्षण, समझ गये तुम बुद्धि विचक्षणा 
बुद्धि को ही आतम जाने, इन दोनों को पृथक: न माने। 

` कलेश “अस्मिता' याको नामा, सुख विहीन अति दुख परिनामा। 
सुख की इच्छा दुख से. द्वेषा, मृत्यु से भय अभिनिवेशा।. . 
इन पांचों क्लेशों को त्यागे, मन को. ब्रह्म मांहि अनुरागे। 
योगाभ्यास निपट इक साधन, पंच क्लेश दुःखों का बाधन। 
प्रश्‍न- जिस. प्रकार का मानते, तुम मुक्ति का रूप। 
अवर न ` कोई . मानता, तुमरी मुक्ति अनूप। 
जैन मती शिवपुर के अन्दर, बैठें मोक्ष शिला के मन्दर। 
मौन रहें मुख से नहीं बोलें, खायें पीयें हिलें न डॉलें। 
ईसाई चौथे असमाने, गाँय बजाँय मुक्ति सुख माने।- 
मुसलमान सप्तम असमाना, वामौ नर ने श्री पुर जाना। 
शैव मुक्ति का धाम कैलाशा, तोड सकल संसारिक आशा। 
विष्णुं भकत वैकुण्ठ पधारें, गोसाई गोलोक सिधारें। 
_ असन वसन जँह सुन्दर नारी, रत्न जटित प्रासाद अटारी। 
सयुज समीप सलोक त्रय, हैं मुक्ति के धामा 
पौराणिक अस मानते, तीन भाव अभिराम। 
ब्रह्म लोक मंह नित्यावासा, यह सालोक्य मुक्ति को भासा। 
लघु भ्राता सम प्रभु सँग रहना, यह सायुज्य भावना कहना | 
जों उपास्य को होय स्वरूपा, मुक्त जीव होवे तद्रूपा। 
जो वेदान्त मत का अवलंबी, उसकी दौड सभी से लंबी । 
लय होवें परमातम माँही, उनके मत आतम पुन जाही। 
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उत्तर- बारह तेरह चतुदश, समुल्लास यह तान। 
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जैन ईसाई मुसलमां, इनका वर्णन कीन।। 
श्री पुर को जो चाहें वामी, मद्य माँस नारी के कामी। - 
यहीं मिलें वस्तु यह सगरी, कुछ विशेष नहीं श्रीपुर नगरी। 
शिव को पत्नी जेहि विधि गौरी, रमा विष्णु की चन्दन खौरी। 

. मोक्ष धाम में तिनहिं समाना, भोग भोगना सुन्दर नाना! 
जग के राजा. अरु महाराजा, यह सब राखें साज समाजा! 

` अनिक रानियाँ खान रु पाना, दास दासियाँ रूप निधाना। _ 
केवल वँह पर सदा जवानी, व्याधि नहीं यह कहे पुरानी। 
पर यह उनका कथन असम्भव, नियमं विरुद्ध, नहीं पुन सम्भव। 
जंह मानुष ' भोगेंगे भोगा, वंह पर अवस होएंगे रोगा। 

. वृद्ध होय अन्तह्‌. तरुणाई, कोई अवस्था थिर नहीं भाई | 
चार भांति की मुक्ति तो, कीटहुँ को मिल जाय। 

बिन उद्यम पुरुषार्थ बिन, उनको - सहज सुभाय।। 
` प्रभु के लोक यहाँ हैं सारे, प्रभु से रहित लोक नहीं न्यारे। 

:' ` सकल लोक मँह जीव निवासा, सहय सालोक्य मुक्ति अनयासा। 
अब सायुज्य. मुक्ति को सुनिये, सहज सिद्ध क्योंकर मन गुनिये। 
प्रभु महान आतम लघु भ्राता, ज्येष्ठ भ्रात आतम को त्राता। 
नहीं सामीप्य मुक्ति मंह अन्तर, प्रभु. समीप ही रहे निरन्तर। 
वह विभु अंग संग है प्यारा, जड चेतंन. का एक आधारा। 
सभी जीव ईश्वर मँह व्यापत, जग में भोगें भोग निरापत! 

यह सायुज्य मुक्ति अनयासा, ` स्वतः सिद्ध है बिना प्रयासा! 

-सो.- जब मानुष मर जाय, तत्व तत्व में जा मिले। 
यही मुक्ति कहलाय, नास्तिक ऐसा मानते।। ` 


७४. `° 
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तब तो जीव जन्तु सब कुकर, छोडे, गृषे,,मुक्ृत सब सूकर! 
मोक्ष नहीं यह बन्धन सारे, शिवपुर मोक्ष शिला के द्वारे। 
सप्तम अरु. चतुरथ असमाना, श्री पुर वा कैलाश महाना। 
पुन गो लोक बैकुण्ठ निवासा, इन में नहीं मुक्ति को वासा। 
मुक्त जीव इक देशी सारे, यद्यपि स्थान सभी. के न्यारे। 
इन स्थानों से जो वे छूटें, तंब तो मोक्ष सभी के टूटें। 
नजरबन्द कंदी हों . जैसे, मुक्त जीव इस विधि हैं `तैसे। 
मोक्ष वही जँह बन्धन नाहीं, नहीं बाधक जँह इच्छा मांहीं। 


“खुला. जीव .विचरे जँह चाहे, लोक लोकान्त सभी अवगाहे। 


भय शंका दुख निकट .न आवे, मुकत जीव सोई कहलावे। 


जन्म: नाम उत्पत्ति .का, मृत्यु प्रलय कहाय। - 
मुक्ति भोग कर जीव पुन, जन्म समय पर पाय। 
प्रश्‍न- जन्म' एक ही होत है, अथवा हॉय अनेक। 


` इसका उत्तर दीजिए, दयानिधे सविवेक।. 


: उत्तर- एकहु जन्म न केवल प्यारे, नाना जन्म जीव यह घारे। 


प्रश्‍न- 


कर्म करे यह जैसे जैसे, धारण करे. जन्म पुन तेैसे। 
जीव . जन्म यदि धारत नाना, क्यों नहीं पूर्व जन्म को ज्ञाना। 
सगरे पूर्व जन्म क्यों भूले, क्योंकर विस्मृत हॉय समूले। 


उत्त- जीव अपूरण है अल्पज्ञा, पारब्रझ केवल सर्वज्ञा। 
' अल्प बुद्धि बहु रखे न ज्ञाना, यही भूल का हेतु माना। 


जो कुछ जाने मन के द्वारा, मन भी है अति क्षुद. बेचारा। ` 
. एक काल बहु ज्ञान न राखे, पूर्व जन्म की क्या कोई भाखे। . 
: इसी जन्म की जितनी बातें, गर्भ स्थित अंधियारी रातें। 
बचपन के वह खेल खेलावन, भूल गये नहीं रहे चेतावन। 
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दिन की जाते, “निरा. माही, रचे ल. एकल Er 360 मांही । 9 
पहले बारह वर्ष. से, वर्ष त्रयांदश मांहि। 
क्या कुछ थे तुम कर रहे, स्मरण रहे कछु नांहि।। 
(क्या थे मुख था किघर तुम्हारा, क्या बतेलावे कोई बेचारा। 
इस तन की जब यह हैं बतियां, पूर्व जन्म की क्या पुन गतियां। 
विस्मृति ही में है सुख सारा, स्मरण रहे ते दुख अपारा। 
पूर्व जन्म दुखं सिमरन आते, रोय रोय सारे मर जाते। 
प्रश्‍न- पूरव ज्ञान न जीव को, दंड प्रभु पुन देत। 
क्या जाने यह आतमा, दण्ड मिला किस हेत।। 
उसका नहीं हो सके सुधारा, भेद न जाने जीव बेचारा। . 
क्या कीना किसका फल पाया, क्यों दुर्दिन प्रभु ने दिखलाया | 
सो.- नहीं जीव को ज्ञान, किस कुकर्म का फल मिला। 
कैसे होवे भान, कौन कर्म फिर न करूं। 
उत्तर- को है साधन ज्ञान का, कै वाके परकार! 
स्पष्ट स्पष्ट बतलाइये, .निज मन . में निर्धार।। 
सो. प्रश्‍न- आठ-भांति का ज्ञान, प्रत्यक्षादि प्रमाण. से। 
कहें वेद विद्वान, जिनके द्वारा ज्ञान हो।। 
उत्तर- नित देखहु तुम “यह संसारे, सभी मनुष हैं न्यारे न्यारे। 
कोऊ निर्धन है कोऊ घनवाना, कोऊ मूरख अरु कोऊ विद्वाना। 
राजा कोऊ अरु कोऊ भिखारी, कोऊ सुखारी कोऊ दुखारी। 
“या को लख कर ले अनुमाना, पूर्व जन्म कर्मन को .ज्ञाना। : 
वैद्य अवैद्य यथा ज्वर ग्रस्ता, वैद्य रखे रुज ज्ञान समस्ता। 
कारण भले अवैद्य न. जाने, निस्संशाय यह तो पहचाने! 
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कोऊ कुपथ्म. “जे, कर डीन, जेफ कासाम “ज्ववः'मे ग्रस लीना । 
मूरब जन्म यदि नहीं जानें, तो प्रभु को पखपाती मानें। 
बिना पाप यदि बहु दुख देता, बिना पुण्य के सुख - समवेता। 
तौ ईश्वर होता अन्यायी, कहाँ दुखदायी कहीं सुखदायी] - 
सो.प्रश्‍न- प्रभु कर सकता न्याय, जन्म होय यदि एक ही। 
जो नृप के मन भाय, किसकी समरथ रोक ले।। 
दो. -जैसे माली बाग में, नाना पेड लगाय। 
| कांट छांट करता रहे, सिंचहिं उगाय लगाय।। 
' सब माली के निजू पदारथ, जो कछु करता सोई यथारथ। 
नहीं कोई उसे दण्ड का दाता, है नरेश निज देश विधाता। _ 
उत्तर- न्याय करे प्रभु नहीं अन्यायी, वह सत्कर्मी पुरूष सहायी। 
ज्यों माली रचता फुलवारी, फल फुल उपजावे तरकारी। 
करे युक्ति से कारज सारे, नहीं करता कछु बिना विचारे। 
कांटे छाँटे काटन जोगू, होंय यदि वे उपबन रोगू। 
उचित स्थान पर पेड़ लगावे, उचित समय पर सिंचे सिंचावे। 
जो इससे करता विपरीता, सो माली बुद्धि. से रीता। 
एहि विधि प्रभु फल देत सकारण, नहीं उसका कोऊ कार्य अकारण। 
है स्वभाव से ईश्वर पावन, कबहुँ न कारज करे अपावन। 
पागल सम यदि कछ कर डाले, नशहि जग पुन कौन संभाले। 
दुष्टों को सुख देने हारा, भद्रहिं चहे नरक में डारा। 
ऐसा मानुष मूढ़ कहावे,जग मँह अँधाधुन्ध मचावे। . 
तांते अन्यायी नहीं - ईश्वर, निर्भय पारब्रह्म जगदीश्वर! 


प्रश्‍न- पहले ही से प्रभु ने, सब कुछ किया विचारी 
जितना देना था जिसे, दिया भाग्य मह डार! 
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कंड. उत्तर- निमण्कारण चही"-प्रभु" का» डोता-क्रोई विचार। 
सब जीवाहं को देत है, कर्मों के अनुसार।। 

कर्मो के अनुसार, सभी ईश्वर क काजा। 

कोई घर घर में भीख मांगता कोई महाराजा।। 

कोऊ के सिर नहीं पाग, छत्र कोऊ करता धारण।. 

नहीं अन्यायी नहीं प्रभु का कोऊ काज अकारण।। 

प्रश्‍न- बडे बड़े दुख भोगते, छोटों को. दुख थोर! 
| चिंता रहती बडों को, सोते रैन न भोर।। 
इक डोली मँँह सेठ सवारा, उसे उठाते चार कहारा। 

. सेठहु के सिर भूले छाता, पांओं 'कहारन सूर्य तपाता 
उन्हें देख जन कहने लागे, जिनके हृदय दया से पागे।. 
पुण्यो का फल देखहु भाई, पूर्व जन्म की भली कमाई। 

वरु क्या जानें वे नर भाले, बडा दुखी जो बैठा डोले। 

- लाख रुपये का है अभियोगा, आज इसी का निर्णय होगा! : 
न्यायालय में यदि वह हारा, मर जाये किस्मत का मारा।. 
निकट कचहरी ज्यों ज्यों आवे, त्यों त्यों उसका प्राण सुखावे। 

` पर कहार आनन्द उठावे, न्यायालय को निकट लखावें। 
सेठ भटकता वहाँ बेचारा, बैठ तमाखू पियें -कहारा। 
एहि विधि राजा चैन न पावे, स्वर्ण पलंग पर नींद्र न आवे। . 
राजा को निद्रा नहीं, पी पी मद भारपूर। 
रूखी सूखी खाय कर सोता सुखी मजूर।। 
_ कुंड. उत्तर-कहीं बात अज्ञान की, किया न तनिक विचार। 
कह कर देखो सेठ को, लाला बनो कहार।।. 
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लाला ,,ब्नन्नो,...कहार,«कहारों। ,म्सा">-्सुख पाओ। 
बुरा अदालत काम, पालकी नित्य उठाओ।। 
नहीं चाहेगा लाला, डोले कभी उठाना। 
बिन . विचार की बातें, यह तुमरो अंज्ञाना। 
बने कहार -नहाँ: सहुकारा, सेठ बनुं हां चहें कहारा। 
यही बात सोचें मन मांही, दोनों में समता कछू नाहीं। 
इक राजा के घर में जनमें, तैल स्नान उबटन-हो तन में।. 
फल रस दूध दास अरु दासी, रेशम चीर सुगन्धि सुवासी। 
खेल खिलौने गज अंबारी, बाग बगीचे फल फुलवारी। 
इक घसियारे के हां जनमा, जल बिन धूलि लगी सब तन मां। 
पडा भूमि पर रोवे लेटा, दूध चहें तो मिले चपेटा। . 
नहीं कोऊ उसे पूछने- हारा, जीवन भर की हाहाकारा। 

_ बिन कारण यदि प्रभु दुख दीना, तब तो पाप प्रभु ने कीना। 
बिना किये यदि दुख सुख कहिये, स्वर्ग नर्क का नाम न लहिये। 
जिसको. चहे नर्क में डाले, जिसको चहे स्वर्ग में घाले। 
धर्म करेंगे क्यों पुन प्रानी, जप तप विपता वृथा उठानी। 
पाप पुण्यको प्रभु नहीं देखे, उसके अपने मन के लेखे। 

` जो प्रभु ऐसा करे ब्योहारा, तो अन्यायी हो कतारा। -. 

` तांते पूर्व जन्म अनुसारा, सुख दुख भोगे जीव बेचारा। 

.. अब का किया मिलेगा आगे, -तांते धर्म मांहि अनुरागे। 

प्रश्‍न- मनुष और पशु पंछि का, आतम एक समानो 

अथवा भिन्न प्रकार का, अंतर कोऊ महान।। 

` उत्तर. आतम हैं सब एक से, नहीं कोई उत्तम हीना 
` पाप पुण्य के योग से, पावन कोऊ मलीन। | 
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प्रश्‍न- मनुष जीवःप्मशु /प्रेंछिन: सांह्री/,प्रनिश्रो«अथवा। प्रविशे नाहीं। 
`` पुरुष जीव नारी मैँह जावे, नार जीव क्या पुरुष समावे। 
उत्तर- नर का पुण्य कर्म घट जावे, तब वह पशु योनि मँह जावे। 
पुण्य अधिक नर का हो जाए, देव तनु को तब वह पाए। 

देव वही जो हैं विद्वाना, जिनके मन में प्रभु को ध्याना। ` 
जिनके हों साधारण कर्मा, वे उपजें साधारण घर मां। 
उत्तम मध्यम कर्म से, उत्तम मध्य शरीर। 
सुःख दुःख सब कर्म के, कर्म करो नर धीर।। 
पापों का पूरा फल पाकर, लेखा पिछला सभी चुका कर। 
पशु पूंछी पुन नर तनु पाते, कर्म क्षेत्र मँह पुन सब आते। 
मृत्यु नाम तनु सेति वियोगा, जन्म कहें. तनु सों संयोगा। 
तनु त्यागे यमपुर मँह जाये, गगन पवन ही यम कहलाये। 
यम संज्ञा वायु की जाने, वेद मन्त्र माने परमाने। 
कल्पित यम नहीं गरुड पुरानी, निराधार वह गप्प कहानी। ` 
धर्मराज पुने करते न्याया, जो जिस किया सोई फल पाया।. 
जीवों के कर्मन अनुसारा, होता सदा न्याय व्यापारा। . 
धर्मराज ईश्वर को नामा, परम दयालु न्याय को धामा। 
देता जन्म कर्म अनुसारा, जित देखो तित कर्म प्रसारा। 
वायु अन्न सलिल के द्वारा, अथवा तनु की छिद्र गुहारा।' 
प्रविशे जीव तनु के अन्दर, नार गर्भ के अथवा. मन्दर। 
जैसे जिसने कर्म कमाए, तैसे नर नारी तनु पाए। 
जँह रज वीरज होय _समाना, तहाँ नपुंसक तनु विधाना। 
जनम मरण मँह एहि विधि रमता, नाना योनि चक्रं मँह भ्रमता! 
जबं लग जीव मोक्ष नहीं पावे, जन्म मरण का दुःख उठावे! 
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| प्रश्‍न- पृथग रहे मिल जाय वा, जीव ब्रह्म में जाया 


कर्म रु ज्ञान उपासन द्वारा खल जावे २ 
। Digitize सन द्वारा खल्‌ जावे, नुह, मुक्ति द्वारा | 


र ५ 0 मिट जावे | Foundat 
. आवागमन चक्र मिट » प्रभु से मिले मुक्ति पद पावे। 
प्रश्‍न- एक जन्म मंह मुक्ति हो, अथवा जन्म अनेक। 


` वेद शास्त्र इस विषय में; कैसा करें विवेक! । . 
' उत्तर- जन्म जन्म के यतन से, जीव मोक्ष को पाया 


गांठ कटे अज्ञान की, ईश्वर मांहि रमाय।। 
भिद्यन्ते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व संशया: | क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिदृष्टे परावरे।। मुं. २1८ 


मुक्ति पाकर आत्मा, कैसे जाय समाय।। 


| उत्तर- पृथक रहे जीवातमा, प्रभु में नहीं समाय। 


मिल जाए तो मुक्ति सुख, किस विध फेर उठाय।। 
मुक्ति के सारे पुरुषारथ, निष्फल जांये सभी अकार्‍था _ 
प्रलय हुई आतम की भाई, मुक्ति किसी काम नहीं आई। 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमेव्योमन्‌। सोऽश्नुते सर्वान्कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति | 


ैत्तिरी. आनन्दवल्ली। अनु. १ 


निज बुद्धि निज आत्म थित, जो जाने भगवान। ' 


सुख स्वरूप दर्शन करे, ताको है कल्याणा। _ 


थित हों व्यापक प्रभु के माहीं, प्रभु के संग संग सब ठाँही। 
जो अभिलाषा करता मन में, पूरी होवे उसकी छन में। 
यही मुक्ति या ही कल्याना, परम' गति आनन्द विधाना। 


प्रश्न- ज्यों जग में बिन देह के, संभव नहीं सुख कोया 
त्यों मुक्ति में देह बिन, सुख संभव नहीं होय। 


उत्तर- संसारिक सुख देह अधारा, जैसे जीव पाय अनिवार । 
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मुक्ति में, बह by प्रभ. आधारे, तता TR सारे । 
जो अनन्त व्यापक भगवाना, वही. जीव हित सुःख निधाना। 
जीव स्वछन्द भ्रमे जँह चाहे, व्यापक ब्रह्म सरित अवगाहे। 
शुद्ध ज्ञान से जग अवलोके, जँह चाहे जाए बिन रोके। 
मुक्‍तों - सन करता सहवासा, पूरी करता मन की आसा। 
दृष्ट अदृष्ट लोक मँँह जाये, सृष्टि ज्ञान क्रम क्रम से पाये। 
' सब देखे जो सन्मुख आवे, अधिक ज्ञान से. अति सुख पावे। 
` विमल ज्ञान हो मुक्ति मांहीं,' पूरण ज्ञान भूल कोऊ . नाहीं। 
ताँते जेते निकट पदारथ, उनका जाने सार यथारथ। 
सुख विशेष याही को नामा, याही स्वर्ग परम सुख धामा। 
“स्वः' पद साचे सुख का बोधक, मिथ्या विषय जन्म दुख रोधक 
विषयों की तृष्णा दुख जानो, नरक. धाम विषयों को मानो। 
जग का सुख साधारण स्वर्गा, सुख विशेष गनिये अपवर्गा। 
वह सुख प्रभु दर्शन ते पहिये, मोक्ष धाम वाको ही कहिये। ` 
सुख की अभिलाषा करें, दुख का चहें अभाव। 
यही जीव प्रत्येक का, होता सहज स्वभाव।। 
जब लग .धर्म कर्म नहीं करते, पुण्य मार्ग में पाँव न धरते। 
जब लग तजें न. अत्याचारा, करें न जब लग चरित सुधारा। 
तब लॉ सुख की .आश दुराशा,कबहुं न होवे दुख को नाशा। 
रे नर पाप दुःख को मूला, क्यों पुन पाप पंथ में भूला। 


छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुखं नश्यति। 


वृक्ष नशहि जब जड़ कटं जाये, पाप करे तो दुःख नशाये। | 
. बहु गति पाप पुण्य की भाई, निज पुस्तक मँह मनु ने गाई! 
मानसं मनसैवायमुपभुंक्ते शुभाशुभम्‌। वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव च कायिकम्‌ 11१1 । 
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शरीरजैः कर्म दोषैर्याति. स्थावरतां नरः। वाचिकैः पक्षि मृगतां मानसैरन्यजातिताम्‌ 
यो यदैषां गुणो देहे काति स त ताने क शरीरिणाय | | 
सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषी रजः स्मृतम्‌। एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सर्व भूताश्रितं वपु:1।४1 
तत्र यद्मीति संयुक्तं किञ्चात्मनि लक्षयेत्‌। प्रशान्तमिव शुद्धाभ सत्त्व तदुपधारयेत्‌ ।।४।। 
यत्तु दुःख समायुक्तमभ्रीति करमात्मनः। तद्रजोऽप्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌।।६॥। 
यत्तु स्यान्मोह संयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्‌ । अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ।।9।। 
त्रयाणमपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः। अग्रयो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषत: । ।८ ।। 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्त्रिय निग्रह: | धर्म क्रियात्म चिन्ता च सात्त्विकं गुण लक्षणम्‌ ॥६ || 
आरम्भ रुचिताऽधैर्य मसत्कार्य परिग्रहः। विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुण लक्षणम्‌ ।।१०।। 
लोभः स्वन्पो धृतिः क्रौर्य नास्तिक्यं भिन्न वृत्तिता। याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गृण लक्षणम्‌ 11११11 
येनास्मिन्कर्मण- लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌। न च शोचाय सम्पत्तौ तद्विज्ञेयं. तु राजसं ।1१२।। 
यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यत्न लज्जति चाचरन्‌। येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्व गुण लक्षणम्‌ ।।१३।। ˆ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते। सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठय मेषां यथोत्तरम्‌ ।।१४।। 

मनु. अ. १२ ८-६ ॥२५९-३३ ३५-३८ 


उत्तम मध्यम नीच पुन, नर के तीन स्वभाव। 
ग्रहण करें उत्तम सदा, नीचहिं तजे लगाव।। 
मन से बुरा भला जो करता, मन से ही उसका फल भरता। _ 
बानी करे तो पाये बानी, एहि विधि तनु कृत लाभ रु हानि। 
जो नर करते तन से चोरी, , भद्र जनहिं मारें बरजोरी। 
परः नारी भोगी व्यभिचारी, स्थावरता के वह अधिकारी। 
वृक्षादिक की योनि पाएं, जड्‌ हो जमें खडे रह जायें। 
जो वाणी .से पाप कमावें, ते पशु पंछी योनि पावें। 
तन में जो जो गुण अधिकावें, निज सदृश वे जीव बनावें। 
ज्ञान रहे जब जीव मँह,. तब सत गुण उपजाय। 
जंब अज्ञान प्रधान हो, तब तम गुण अधिकायो। 
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रागद्वेष मैंह ह त लागे।. तो, रजगुण को वृत्ति जागे 
तीनहुँ गुण प्रकृति के माही, . इनसे रहित वस्तु कोऊ नाहोीं। 
जब आतम 'मँह होय आनंदा, अन्तः करण शान्त निर्ईन्दा। 
तब सतगुण का उदय प्रधाना, परम शान्ति आनन्द निधाना। 
मन आतम जंब दुख संजोगी, इत उत विषय भोग उपभोगी। 
निरानन्द रजगुण यह कहिये, इसमें आतम सुख नहीं पहिये। - 
मोहग्रस्त. जब हों मन आतम, जग लिपित भूले परमातम। 
मन आतम हों शून्य विवेका, विषयासक्ति. हो . अतिरेका। 
. तर्क वितर्क. रहित अज्ञाना, फंसा हो, विषयों में नाना। 
तम गुण का तब ज्ञान प्रभावा, तीन गुणों का यही स्वभावा! , 
तीनहुं गुण का जब फल पावे, वह पुन पूरनभाव कहावे। 
घर्मं कर्म अरु वेदाभ्यासा, ज्ञान वृद्धि शुद्धि की आशा। 
इन्द्रिय निग्रह आत्म विचारा, यह सब सतंगुण केरि आधारा। 
सत अरु तम का अन्तर्भावा, मन मैँह रजगुन का उपजावा। 
.रजगुण पहले लागे रोचनं, विषयासक्त धैर्य विमोचन। 
दुराचार आदिक व्येभिचारा, यह रजगुण अति दुखित असारा। 
उदय होय जब तमगुण केरा, सत रज डूबे अंध अँधेरा। 
पाप मूल तब वर्धेहि लोभा, आलस निद्रा मन में क्षोभा। 
` धैर्य नाशं निष्ठुरता आवे, प्रभु का चिंतन तनिक न भावे। 
वेद शास्त्र से श्रद्धा . टूटे, धर्म कर्म मानुष का टूटे। 
छिन्न भिन्न वृत्ति हो मन की, दुष्ट वृत्ति हो तामस जन की। 
चित्त एकाग्र रहे नहीं ताकां, 'व्यसनों में मन फसंता : जाका। 
_ यह सब तम गुण के हैं लक्षण, जानें इसको धीर विचक्षण! 
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जिस नर का जब आत्मा करे लजियाय। 


से ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शंका भय सं भीत हो, जानो तम अधिकाय।। 
जो जन चाहे आतम चर्चा, जग कीरति अरु अपनी अर्चा। 
भाट जनों को देवे. दाना, अरु सुनता निज कीरति गाना। 
निर्धन है पर. यश अभिलाषा, ताके मन रजगुण को बासा। 
जो नर अपना ज्ञान बढ़ाए, ज्ञान प्राप्ति में चित्त लगाये। 
सत्कर्मो में अति रुचि राखे, मन में सतगुण को अभिलाखे।' 
' चित प्रसन्न मन ज्ञान विकासा, सतगुण का. इसमें परकासा। 
तम गुण का है लक्षण कामा, धन संग्रह रुचि .रजगुण धामा! 
धर्म भाव जिसके मन सेवा, सो चाखे सतगुण को मेवा। 
देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः। तिर्य्यक्त्वं तामसा नित्या इत्येषा त्रिविधा गतिः 11१1 
स्थावराः कृमि कीटाश्च मत्स्या सर्पाश्च कंच्छपाः। पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥२॥ - 
हस्तिनश्च तुरंगाश्च शूद्रः म्लेच्छा गर्हिताः। सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः 11३1 
चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकः। रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः।।४॥। 
झल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः-शसत्र वृत्तयः। द्यूत पान प्रसक्ताश्च जधन्या राजसी गतिः॥॥४।। 
. राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः। वाद युद्ध प्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः।।६।। ` 
गन्धर्वा गुह्य का यक्षा विवुधानुचराश्च ये। तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः।।9॥। 
' तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणः। नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्विकी गतिः।।८।। 
यज्वान ऋषयो देवा वेद ज्योतिषि वंत्सराः। पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गतिः।।६।। 
ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च। उत्तमां सात्विकीमेता गतिमाहुर्मनीषिणः ।।१०।। 


इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च। पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ।।११।। 
मनु. अ. १२२।४०।४२-१०।६२॥ 


सत गुण जिनके मन बसे, वही देव -विद्वान। 
जिनकी गति है राजसी, उनको मानुष 'जात।। 
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तमो गुणी जेते चुर, नारी, नीच गति तिनकी दुखियारी। 
अतिशय तमगुण जिनमें व्यापहि, ते नर स्थावर यौनिहिँ प्रापहिं। 
वृक्ष कोट कूमि कच्छप मीना, मृग पशु सर्प आदि अति दीना। 
मध्यम तम गुण, जिनके अन्दर, हाथी बनें रहें गिरि कंदर। 
शूद्र मलेच्छ आदि घसियारे, नीच कर्म के करने हारे! 
सिंह व्याघ्र सूकर अरु घोडे, इनमें उनमें नर तनु छोडे। 
उत्तम तमो गुणी हाँ चारण, जो : विरदावलि करें उचारण। 
सुन्दर पंछी आतम शांसी, दंभी कपटी पर विध्वंसी। 
हिंसक रांक्ष और पिशाचा, मद्य मांस जिनके मन राचा। 
अधम रजोगुण बनते झल्ला, नट पुन कुश्ती गीर रु मल्ला। 
खेवट शस्त्रहार मदपाई, किंकर चाकर बनते भाई 
जो मध्यम गुण राजसी, वे पुन बने नरेश। 
राज गुरु शास्त्रार्थी, राज .पुत्र शुभ वेश।॥।। 
सेनापति अरु प्राड विवाका, मध्यम रजपरिणाम विपाका। 
जे उत्तम. रज गुण के धारी, वे गंधर्व बनें नर नारी। 
गुह्यक वाद्य बजाने हारे, धनिक जनों की सेवा वारे। 
सुन्दर नारी का तनु पावें, सुख लूटें नाचें अरु गावें। 
प्रथमं सतोगुण जहाँ प्रधाना, उसका यह फल मनु ने माना। 
यति तपस्वी अरु सन्यासी, बहुर वेद विद्या के रासी। 
नभ में व्योम यान संचालक, ज्योतिष से निज उदर प्रपालक।. 
दैत्य पुरुष तनुपोषण हारे, पुष्ट देह. अरु रहें सुखारे। 
मध्यम सत गुण युक्त जे, ते नर अति विद्वान। 
वेद अर्थवित अति कुशल; सकल कालवित जान।। 
_ काल रु विद्युत कला प्रवीना, याजक यज्ञ पाप से हीना! 
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निबल रक्षक सान अधारा, अध्यातम विद्या भण्डारा। 
जो उत्तम सर्तंगंण "क स्वाः जुन के लोग 
. चतुरवेद विद्या के ज्ञाता, विश्वसूज वे विश्व विधाता। 
सृष्टि: क्रम को जानन हारे, ज्ञान पसारे इह संसारे। 
सुन्दर वायु विमान बनावें, नूतन नित्य कला उपजावें। 
वशीभूत प्रकृति को करते, आवागमन चक्र से टरते। - 
जे नर पापी विषय रत, मन इन्द्रिय के दास। 
नीच योनि में जन्म लें, दुख ' पावें यम त्रास।। 
जो जो कर्म जीव जसु कर्ता, तेहि विधि योनि में अवतरता। 
` यही त्रिविध माया को फंदा, फसे जाल में मानुष अन्धा। 
त्रिगुणातीत , पुरुष जन योगी, मुक्त होय ब्रह्मानन्द भोगी। 
योगश्चित्त वृत्ति निरोधः।।१।। तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।।२।। योगदर्शन पा. १। 

जब एकाग्र चित हो जावे, सगरे विषयों से रुक जावे। 
तब उस को मिलता परमातम, ब्रह्म अंक में बैठे आतम! 
यह साधन मुक्ति को करता, इनको करके भवनिधि तरता। 
अथ त्रिविध दुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थ: । सांख्य १।१ 

सत रज तम से रोक मन, प्रभु में चित्त लगाया 
मन को थिर कर लीजिए, वृत्ति सकल हटाय।। 
अधिभौतिक अध्यात्मिक, अधिदेविक दुख तीन। 


इनसे निवृत्ति पाय कर, मुक्ति पाँय प्रवीन।। 
इति श्री आर्य महाकवि जयगोपाल विरचिते सत्यार्थप्रकाश कवितामृते नवम समुल्लासः समाप्तः। 


८७ 
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दशगम 17260 by सम॒ल्छासारभ्भ. श oundation Chennai and eGangotri 


आचार अनाचार भक्ष्याभक्ष्य विषय 


“विद्वद्भिः सेवितः सदूभिरनित्यमद्वेष रागिभिः, हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ।।१।। 
कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता। काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्चवैदिकः ।।२।। 
: सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कत्पसंभवाः। व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः।।३।। 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कर्हिचित्‌। यद्यद्धि कुरुते किमूचित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ।।४।। ` 
वेदोऽखिलो धर्म. मूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम। आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च।।५।। 

सरवन्तु समवेक्ष्येद निखिलं ज्ञान चक्ुषा।.श्रति प्रामाण्यतो विद्वान्‌ स्वधर्मे निविशेत वै।।६ ।। 
द्रुति स्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः। इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ।॥9 ।| 
यो ऽवमन्येतं ते मूले हेतु शास्त्राश्रयात्‌ द्विजः। स साधुभिर्बहिष्काय्यों नास्तिको वेद निन्दकः ।।५।। 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतच्चतुर्विधं पराहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌।।६।। 
अर्थ कामेष्वसंक्तानां धर्म ज्ञानं विधीयते। धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ।।१०।। 
` _चवैदिकैः कर्मभिः पुण्यैनिषेकादि डिजन्मनाम्‌ । कार्य्यः शरीर संस्कारः पावन: प्रेत्य चेह च।।११।। 
* केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते। राजन्यबन्धो द्वाविंशे वैश्यस्य द्वयधिके ततः।।१२।। ) 
मनु. अ. २ श्‍लोक. १-४।६।८।६।११-१३।२६।६५।। 


राग द्वेष से रहित नित, जिंहिं सेवहिं विद्वान। 
जाको मन सत , समझता, वही धर्म परमान।। 
- भली नहीं अति कामना, भलो न अति निष्काम। 
बिना काम नहीं हो सकें, धर्म कर्म के कामा; 
वेद ज्ञान अरु वैदिक कर्मा, आतम उन्नति के सब धर्मा! 
. सबहु कामना करती पूरन, बिना कामना सभी अपूरन। 
बिन इच्छा कोऊ कार्य्यं न संभव, ताँते नर निष्काम असंभव। . 
यंज्ञ नेम, व्रत धर्माचारा, संब संकल्पज हृदय विचारा। 


se / रि 
ष्ट 
CC-0.Panint Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


न ९ 
नु न आा आनन, रसना चखे सुने नहीं कानन। 
पग नहीं चलें हिलें नहीं हाथा, ऊपर उठें न नर को माथा। 
ताँते हे नर हो सत्कामा, भली कामना सुख को धामा। 
वेद रु स्मृति ऋषि कृत ग्रन्थन पढ़ें तरें कीजे अवमंथन। 
सत्पुरुषन आचार विचारा, हैं जग में सुख शान्ति आधारा। 
आतम रुचि कर जेते. काजा, जिन के किये न उंपजे लाजा।. 
मंन में होय न भय अरु शांका, ऐसे कर्म करहु निःशांका। 
वेद॑ शास्त्र सज्जन आचारा, जिनते आतम तुष्टि अपारा। 
धर्माचार करे जो प्रानी, वाकी जग में होय-न हानि। 
वेद विहित जो करते कारज, ते धर्मातम साँचे आरज। 
जेते शास्त्र वेद अनुकूला, वे सब सत्य धर्म के मूला। 
जो जन उन ग्रन्थन आनुसरहिं, सदा सत्य मारग अनुचरहिं। 
ते या जग मँह कीरति पावें, मुक्ति का आनन्द उठावें। 
-श्रुति अरु स्मृति वेद अभिरामा, धर्म शास्त्र है इनको नामा! 
निर्णय ` कीजे: इनके द्वारा, संत्यासत्य करहु निर्धारा। 
जो नर वेद रु शास्त्र का, करता है अपमान _ 
जाति बहिष्कृत कीजिये, वाको नास्तिक जान। 
.- वेद स्मृति सज्जन आचारा, मन को प्रिय जो लगे व्यौहारा। 
यही धर्म का जानहु लक्षण, जाते आनँद - मिले विलक्षणा 


धर्म ज्ञान हो उसी को, जाको लोभ न काम। 
जिज्ञासु का वेद ही, पूरण करता काम।। 
ताँते वेद विधि अनुसारा, संतति के कौजे संस्कारा. 
सोलह बरस आयु जब पावे, तब ब्राह्मण का क्षौर" करावे। 
बाईस चौबीस क्षत्रिय वेशा, ' क्षौर कराए इन के केशा। 


% 
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न्या विधि पाहे शि by cts दर जे छ मुँडाये (22 
पुन; केश नहीं करना धारण यात गर्मी हीय निवारण। 
शीत प्रान्त मँह . कामाचारा, रखे मुँडाए मन अनुसारा। 
जो अत्यन्त उष्ण हो स्थाना, शिखा सहित सब केश मुँडाना। 
केशों से अति गरमी आती, गर्मी से बुद्धि घट जाती। 
चिबुक मुच्छ मँह जूँठन लागे, ताँते चिबुक मुच्छ को त्यागे। 
«ढुद्धियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु। संयमे यत्रमातिष्ठेद्विद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ।।१।। 
` इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌। सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ।।२।। 
' न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। इविषा कृष्णांवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ।।३।। 
वदाखत्यगाश्च' नियमाश्च तपांसि च। न विप्र दुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ।।४।। 
वशे कृत्वेन्द्रिय ग्रांम संयम्य च मनस्तथा सर्वात संसाधयेदर्थानाक्षिणवन्‌ योगतस्तनुम्‌ ।।४।। 
रत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्तवा घ्रात्वा च यो. नरः। न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो: जितेन्द्रियः ।।६ ।। 
नापष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयात्र चाऽ्यायेन पृच्छतः। जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ।।9।। ; 
वित्तं बन्धु वयः कर्म विद्या भवति पञूचमी। एतानि मान्य स्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ।।८।। 
अज्ञो भवति वै बालः पिताः भवति मंत्रदः। अज्ञं ही बालमित्याहुः पितेत्येव तु मंत्रदम्‌ ।।६।। 
न हायनै र्न पलितै र्न वित्तेन न बंधुभिः। ऋषयश्चक्रिरे धर्म, यो ऽनूचानः सो महान्‌।।१०।। 
- विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठं कषत्रियाणां तु वीर्य्यतः। वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणमेव जन्मतः।।११।। - 
न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः। यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवा स्थविरं विदुः।।१२।। 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्म मयो मृगः। यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति।।१३।। 
अहिंसयैव भूतानां कार्य्य श्रेयो ऽनुशासनम्‌। वाक्चैव मधुरा “लक्षणा प्रयोज्या धर्म मिच्छता । 1१४ ।। 
मनु.अ. २ श्लो. ८८।६३।६४।६७।६८।१००।११०।१३६।१५३-१४७।१५६।। 


गंध रूप रस आदि सब, विषय प्रबल चित चोर! 
मनहुँ फँसावें इन्द्रियां, विषयन में . बरजोर।। 
ताँते इन्द्रिय निग्रह. कीजे, विषय गर्त मँह गिरन न दीजे। 
जेहि विधि सारथि मारे कोडा, तब सुपंथ पर चलता घोडा। - 
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इन्द्रिय सब दोषों. का कारण, . करहु कपथ से इन्हें निवारण] _ 


` इन पर विजय पाय जगजीते, सकल सिद्धि मिलती इस ही ते। 
. कामहु के उपभोग से, शान्त :न होते काम। 


ज्यू ज्यू घृत को डालिये, बढ़े अग्नि -उद्दाम।। . 


ताँते विषयासक्ति त्यागो, इन्द्रिय लोलुपता से भागो।. 
विप्र दुष्ट इन्द्रिय वश वर्ती, विषय ज्चाल में सृष्टि जरती। . 
विप्र दुष्ट कह त्याग न यागा,. धर्म वृत्ति से उसे विरागा। 
इन्द्रिय जित ही शुभ गति पावे, इन्द्रिय जित आनन्द उठावे। 
ज्ञान ध्यान इन्द्रिय वश कीजे,. विषय व्यसन पर ध्यान न दीजे। 
मन को राखहुं संयम माँहीं, तौ नर तेरे पाप नशाहीं। 
युक्ताहार विहाराचारी, इस से तनु को रखो सुखारी। 
समुचित खान पान उपभोगी, स्वस्थ रहे तनु सदा निरोगी। 
स्तुति अरु निन्दा के सुने, जाको हर्ष न शोक। 
वही -जितेन्द्रिय पुरुष है, सुखी लोक परलोक।। 
प्रिय परसन से सुख नहीं पावे, सुन्दर रूप न जिसे लुभावे। 
कर्कश पास न दुख का दाता, देख कुरूप न दुःख उठाता। 
स्वादु अरु अस्वादु भोजन, इन को सम “कर समझे जो जना 
सुंघ सुगन्धि नहीं हर्षावे, दुर्गन्ध से नहीं अकुलावे। 


बिन पूछे बोले नहीं, बोले हो अपमान। 


जो कोऊ पूछे कपट से बैठे मूक समान 
जो कोई मानुष हो जिज्ञासु, निप्छल मन का धर्म 'पिपासु। 
वाको सत की शिक्षा दइये, पूछे बिना बात सब कहिये। 
. संपति बन्धु कुल परिवारा, आयु विद्या कर्म सुकारा' 


इन पाँचहुँ का रखिये माना, इक ते एक श्रेय तर जाना। 
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चयो वृद्ध नहीं वृद्ध कहावे, विद्या वृद्ध वृद्ध पद पावे। 
सो बालक जो हो अज्ञानी, वही तर औं" होवे ज्ञानी। 
धवल केश वा पुरुष चिरायु, जिसकी होवे लंबी आयु। 
घन कुबेर अरु बहु परिवारा, जिनके मन नहीं ज्ञान पसारा। 


वृद्ध नहीं वे बालक सारे, विद्या के बिन तुच्छ नकारे। 


बालक भौ यदि हो विद्वान, वही वृद्ध पावे बहु माना। 
एहिं विधिं ऋषि मुनिं संत बखानें, पितु समान ज्ञानी को मानें। 
वैश्य -वृद्ध हो ज्ञान अधारे, क्षत्रिय बूढा शक्ति सहारे। 
विग्र वृद्ध धन करतां धारण, कवल शूद्र आयु के कारण। 
श्वेत केश वृद्ध नहीं वृद्धा, युवा वृद्ध यदि ज्ञान समृद्धा। 
अनपढ़ तो मानुष नहीं मानुष, मनुष रूप . मँह निपट अमानुष। 
अनपढ़ नर को जगत में, चमड़े का मृग जानी 
अथवा हाथी काठ का, जड, मूरत निष्प्राण। 
तांते जग में हो विद्वाना, सृष्टि का कीजे कल्याना। 
मधुर वचन अरु : कोमल वानी, कोमल सरस मधु की सानी। 
मधुर बोल से शिक्षा देवे, जिज्ञासु का मन हर लेवे! 
'धन्य पुरूष जो धर्म बढावें, प्राणि मात्र से पाप छुडावें। . 
असन वसन नित राखे पावन, नित्य. स्नान मन को हर्षावन। 
सदा स्थान कर शोधन कीजे, वाको मलिन न होने दीजे। 
इन कौ. शुद्धि करे. मन शुद्धि, स्वास्थ्य होय बल निर्मल बुद्धि। 


शुद्धि उतनी कीजिये, ..तन निर्मल हो जाय! 


चेतनता हो चित्त. में, “तनु दुर्गन्धि नशांय।। 


आचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव चे। मनु १।१०८ 


सत्य . कथन आदिक करम, कहलाते आचार। 


सत्य न कबहु छाँडिये, कहते शास्त्र पुकार।। 


दले २ 
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१ ` मात पिता गुरु अतिथि सेवा ताडन ।०को ..पूज्जत्न, पूजन देवा। 
जिन ते जग में हो उपकारा, वही कर्म कोजे सुविचारा। 
“कर्म त्यागिये हानि कारके, त्यागहु कारक सृष्टि प्रतारक। 
नास्तिक लंपट स्वारथि झूँठे, कपट दम्भ. और छल के दूँठे। ' 
दे विश्वास करें पुन धोखा, जिनका हो यह कर्म अनोखा! 
इनका संग कबहु नहीं कीजे, अर्ध चन्द्र दुर्जन कँह दीजे 
मानो बधोः पितरं मोतमातरम्‌। यजु. १६।१४।। आचार्य उपनयमानो ब्रहमचारिणमिच्छति। अथर्व ११-१४ 
¦ मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव। तैत्तिरीया. ७1११ | 
| प्रश्न- आर्यवर्त के लोग यदि, जायें सागर पार। 


भ्रष्ट होय अथवा नहीं, उन सब के आचार।। 
' उत्तर- सत्यव्रती जँह चाहे जाये, उसका चरित नहीं विचलाये। | 
जिसके भ्रष्ट आचार विचारा, वह तो यहाँ भी पतित विकारा। 
मेरोहरेश्च द्वे वर्षे वर्षे हैमवतं ततः। क्रमेणैव व्यतिक्रम्य भारत वर्षमासदत्‌। . 
से देशान विविधान्‌ पश्येश्चीन हूण निषेवितान्‌। महा. शान्ति. ३२७ 
जेते पूरव पुरूष हमारे, भ्रमते रहे सकल संसारे। 
| कृष्ण द्वैपायन मुनि व्यासा, करते रहे पताल निवासा। 

' अमरीका अब जिसको नामा, वही पातालपुरी को धामा। 
निज सुत शुक अरु शिष्य समेता, रहते व्यास पाताल निकता। 
एक दिवस शुक पूछन लागा, इक संशय उसके मन जागा। - 

| अहो तात जो मोहे पढाई, आतम विद्या सकल सिखाई। 

| क्या मोहे सगरे तत्त्व बताये, या कछु हैं जो नहीं सिखाये। 

'  -हुस कर बोले सुत कह व्यासा, जनक करें तुव पूरी आसा। 
, मिथिलापुर मँह अब तुम जाओ, जनक नृपति से शिक्षा पाओ। 

आयसु गह शुकदेव पधारे, जनकहुं से सब संशय टारे। 

चल पाताल हरिवर्षहं आये, जो अब यूरुप | देश कहाये। 
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हा र की माता वात सग थिन क पख. एता! 
कपिश जैन वानर सम जाके, पहुँचे शुक प्रदेश मँह ताके। 
तह ते हूण देश मँह छाये, आज यहूदी जो कहलाये। 
दृश्य देखते आये चौना, जह के वासी चतुर प्रवीना। 
वँह से हिमगिरि कीना पारा, पुन मिथिला में जाय पधारा। 
अर्जुन अरु श्रीकृष्ण जी, गये पुरी पाताल। 
अश्वतरी सन पार कर, जलनिधि तरल उताल।। 
: अश्वतरी नौका को नामा, ' अग्निपोल अतिजब अभिरामा। 
उद्दालक को. वँह ते लाये, धर्मपुत्र हित यज्ञ रचाये। 
राजा धृतराष्टर की नारी, थी अति रूपवती ईरानी। 
माद्री . पाण्डु नृपति की रानी, कंधारिन थी वह गंघारी। 
नार उलूपी. के चित चाहे, अमरीका .मँह अर्जुन ब्याहे। 
. यह इतिहास हमें बतलावें, कैसे आरज बहिर न जावें। | 
द्वीप द्वीप अरु देश विदेशे, आरज छाये विश्व प्रदेशे। 
सामुद्रिक थे जितने याना, 'उन पर मनु कर लिखे लगाना। 
नृपति युधिष्ठिर राजसू, दीना यज्ञ रचाय। 
सकल विश्व के नृपति गण, लीने यहाँ बुलाया।। 
अर्जुन भीम नकुल सहदेवा, महा प्रतापी बलवद्देवा। 
दशहुँ दिशा मँह “गये बुलाने, किसका बल आयसु नहीं माने। 
सब आये नूप चरणन माहीं, वंही मरा जिस कीनी नाहीं। - 
आरज ही थे बडे व्यापारी, अवगाही जिन सृष्टि सारी। 
राजकाज - हित जाते . आते, यात्रा करते ज्ञान बढ़ाते! 
धर्म पतन की जिनको शंका, ते “नर मूढ़ बुद्धि को रंका। 
जो विदेश मँह निर्भय भ्रमते, दीप दीप मँह जाकर रमते। 
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उनके मन मँह साहस. आता 


धन 
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ग्रहण - करें गुण अवगुण त्यागें, सोए भाग्य उन्हीं के जागें। 
वेश्या म्लेच्छ जाति मँह जनमें, छूत व्याधियाँ- जिनके तन में। 
उनसे करते जो. संसर्गा, मानी धनी. उच्च कल वर्गा। 
होते वहाँ. न भ्रष्टाचारा, धर्म भ्रष्ट हो सागर पारा। 
मंहामूढ बकते अज्ञानी, आर्यवर्त. की कीनी हानि. 
जो नर पार करें जा सागर, वे गुणज्ञ अति बुद्धि उजागर] 
देश देश की रीति नीति, उनके कथा कथानक गीतिं 
शासन विधि प्रजा का पालन, सभ्य संस्कृति राज सुचालन। 
कौशल कला सीख सब पावें, जो नर देश देश मँह जावें। 
इतनी बात सत्य हम मानें, इस को झूठ तनिक नहीं जानें। | 
मदपायी अरु मांसाहारी, हॉय विदेशों के नर नारी। 
दुर्गन्धि उन के तनु व्यापत, उन का नहीं संसर्ग निरापत। 
ताँते दुर्गुण उनके त्यागो, सद्व्यहारों से अनुरागो। 
उनका स्पर्श पाप यदि माने, दर्सन को भी पातक जाने। 
इस में तो नहीं तनिक भलाई, यह तो केवल मूरखताई। 
जो कहं इनसे 'ठने लडाई, बिना छुए किम मारहू भाई। 
राग द्वेष त्यागह अन्याया, दम्भ कपट छल मिथ्या माया। 
सब से प्रीति करो उपकारा, भद्र पुरूष के यही आचारा। 

आतम अरु कर्तव्य हमारा, इनका: संगी धर्म सहारा। 
` यदि हम करते पावन कर्मा, नष्ट न होंय कदाचित धर्मा! 
दोषहु पाप किये ते लागे, धर्मी के मन पाप न पागे! 
ताँते देश विदेशहूं गमना, दीप दीप में जाकर. रमना। 
सागर पार नहीं कछ दोषा, धर्मौजन सर्वत्र निदोषा। 


वैदिक मत पर निश्चय कीजे, धर्म ग्रन्थ पढ़ अपने लीजे। 
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सीखें पाखण्डा, प्या, ह पडून. वैदिक, मत and श, सीखे एच 
. पुन विदेश यात्रा पर जाएं, अन्य मतों से नहीं विचलाएं। 
दीप दीप यात्रा बिन भाई, कबहुं न होवे देश भलाई। 
कैसे अपना राज फैलाएं, जो हम घर से बहिर न जाएं। 
क्यों कर फैले बनिज ब्यौहारा, कैसे चमके भाग्य सितारा। 
इसके बिन उन्नति नहीं संभव, देशोत्थान नितान्त असंभव। 
देशी तो निज देश में, केवल करें व्यापार। 
परदेसी -यँह आन कर, करें राज्य व्यवहार।। 
इसका फल केवल कंगाली, दुख दारिद्र सहे नित गालो। 
पाखण्डी मन माँहि विचारें, जो हम भारत देश सुधारें। 
- लोग विदेश गवन करि लागे, मोह नींद से यदि यह जागे। 
टूट जांयगे जाल हमारे, किस के पुन हम जियें सहारे। 
हो जायें सब प्रतिभाशाली, खाली अपनी लोटा थाली। 
एहि कारण यह झंझट डालें, पग पग ऊपर दोष निकालें। 
“झगड़ा केवल छादन भोजन, अपना सिद्ध करें परयोजन।. 
सब को कूप मँडूक बनाया, अंध कूप मँह देश डुबाया। 
' इतनी बात अवस अपनाएं, मद्य मांस पियें नहीं ' खाएं। 
यह कहते सब: दौरघदर्शी, नीति विशारद काल विमर्शी। 
युद्ध काल मँह चूल्हा चौका, करे तो जानों डूबी नौका। 
घुड सवार क्षत्रिय जब लड़ते, एक हाथ में बाग पकड्ते। 
दूसर कर से खाते रवाना, अरु शत्रु से लड़ते जाना। 
पैदल गज रथ होय सवारा, चमकाते रण मँहे तरवारा। 
रिपु शोणित की. -नदी बंहावें, खाते पीते लड़ते जावें! 
अनाचार हार को नामा, सदाचार विजयाभिरामा। 
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चौके चूल्हे में सब 


भाई गँवाई। | 
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वह स्वतन्त्रता धन » गई देश पर छई विपत्ति। 
चौके ने सब चौका फेरा, निर्धनता. ने डाला डेरा। 
बैठे कर पर कर धरे, चौका भला लगाय। 
विलपहिँ बच्चे भूख ते, चून कहां ते आया। 
नष्ट किया चौके ने भारत, दारिद दीन दुखी अति आरत। 
निस्संशय जँह भोजन कीजे, वँह पर लीपा पोती - कीजे। 
कूड़ा कर्कट करें सफाई, सुन्दर . स्वच्छ बिछाँय चराई। 
मुसलमान ईसाई समाना, भ्रष्ट रसोई नहीँ बनाना। 


प्रश्‍न- निखरी किस का नाम है, कया निखरी का लाभा . : 


सखरी में क्या दोष है, कहिये लाभालाभ।। 


उत्तर- जल से अन्न पकाया जावे, वह पदार्थ सखरी कहलावे। 


, छी अरु दूध पक पलवाना, वाको चोखी निखरी माना। 
धूर्त ठगों का यह परपंचन, स्वाद हेत करते परवंचन। 
धी अरु दूध उदर मँह जावे, शक्ति बढे रसना सुख पावे। 
जल से पका न खाएं भूखे, भाय न मन को रूखे सुखे। 
अग्नि काल ने जिसे :पकाया, कच्चा क्यों. वह. द्रव्य कहाया। ' 
पक्का खाँय न कच्चा खाना, यह भी -इनका झूठ बहाना। 
चने आदि कच्चे भौ खाते, हमने देखे लोग चबाते। 


प्रशन क्या द्विज अपने हाथ की, बनी रसोई खाय। 
अथवा अंत्यज (शूद्र से, भोजन नित बनवाय।। 


उत्तर- भोजन खाय शूद्र के कर का, समय न जाय व्यर्थ द्विज वर का! 


ब्राह्मण विद्या पढे पढाए, क्षत्रिय शासन तन्त्र चला. | 
वैश्य करें चहुं दिश व्यापारा, कैसे निज कर पके आहारा। 
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भोजन खाय शूद्र के कर ते, पर उसके बरतन नहीं . बरते। 
खाय न उसके घर का खाना, अपने गृह में उसे लगाना। 
आपत्काल यदि कोऊ आवे, तो उसके घर भोजन पावे। 
“आर्य्याधिष्ठिता वा शूद्वाः संस्कर्तारः स्युः” आपस्तंब धर्म सूत्र प्रपाठक २ पटलर खण्ड २। सूत्र ४॥। 
आर्य्य. गृहों में शूद्र जन, अथवा अनपढ्‌ नार। 
करें रसोई द्विजों की, तनु को शुद्ध सँवार।। 
सिर ढापें मुख कपडा बाँधें, पाचहिं .अन्न सलोना राँधें। 
भोजन सों .छू जाँय न श्वासा, लार तार अरु मुख की बासा। 
. - प्रति सप्ताहे क्षौर करावें, कर पद के. सब नख करवावे। ' 
स्नान. करें पुन अन्न पकायें, सबहुं जिमा कर पाहे. खायें। 
प्रश्‍न- पके अन्न को शूद्र का, हाथ कहीं लग जाय! 
तुर्त फैंक दे अन्न को, कर निर्मित किम खाय।। 
उत्तर- गुड चीनी घृत दूध -पिसाना, शाक फूल फल वस्तु नाना। 
कौन पुरूष जिसने नहीं खाये, क्या उनमें नहीं छत बसाये। 
` भंगी मुसलिम और इसाई, शूद्र चमार जब करें कमाई। 
यह हैं इन्हें बनाने हारे, द्विज बंधु सब खाने वारे। 
छील काट ऊंखन को बेलहिं, रस निकार बरतन उंडेलहिं। 
' मल अरु मूत्र करहिं उत्सर्गा, कर नहीं धोय शूद्र को वर्गा। 
आधा चूस पेल दें आधा, उनको नहीं जूँठ की बाधा। 
रोटी भी रस माहि पकावें,- साथ साथ ही खाते जावें 
देखहू केसे खांड बनाते, टूटे फूटे जूते लाते। 
जिनके तलवे बहुत पुराने, विष्टा अरु मल मूत्र सिराने। 
. लत पत जिनमें गोबर धूली, कूड़ा करकट तूली पूली। . 
` उन्हीं .तलों से रगडे चीनी, मसलमसल कर पीसा कीनी।. 
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थ माँहि, जल ताने, जरे" -पाम"०बीच खंगाले 

आय भाल प ण 

. पर्साना, पीस धरें सब चना चबीना। 

जिसने यह सब खाये पदारथ, छूत छात की बात अकारंथ। 
प्रश्‍न- नहीँ दोष अदृष्ठ मँह, जिसको देखा नाँहि। 
ताते छूत न मानिये, फल फूलवारी माँहि।। 
उत्तर- वाह रे वाह मतलब के सागर, घर के पक्के बुद्धि उजागर! 
यह तो भली बनाई गप्पं, कडवी थूकें मधुर हड॒प्पें।, 
गुड शक्कर अति स्वाद मिठाई, घी अरु दूध करे पुष्टाई। ु 

जो नहीं ऐसी बात बनाते, धूल फाकते मिट्टी खाते। 

' नहीं अदृष्ट दोष यदि कोई, तो भंगी की बनी रसोई 
अथवा मुस्लिम कोई पकावे तुमको पकता नहीं दिखावे। 
तुमने जान परन्तु पाया, मुसलमान ने इसे बनाया। 
क्या खा लोगे उसको भाई, पकता तो नहीं दिया. दिखाई। 
जो तुम खाते नहीं वह खाना, तो अदृष्ट दोष किमि माना। 
भंगी मुसलिम आदि ईसाई, आमिष भोजी अरु मदपायी। 
इनके कर का जो हम खावें, तो यह व्यसन हमें लग जावें। 
करें परस्पर भोजन आरज, इसमें नहीं कोई बिगडे कारज। 
केवल खान रु पान सुधारा, नहीं पर्य्याप्त सुधार हमारा। 
जब लग्‌ नहीं एक मत अपना, तब लग उन्नति जानो सपना। 
सुख दुख हानि लाभ हमारे, जौ लौं जाने न्यारे न्यारे। 
जब लग बातें बुरी न त्यागें, सत्कर्मन मँह नहीं अनुरागें। 
तब लग त्यागह उन्नति आशा, केवल अवनति और निराशा।। 
भारत में परदेसी शासन, जिससे बिगड़ा .सब अनुशासन। 
जब से यह परदेसी आये, आर्य्यवर्त मँह दुर्गुण छाये! 
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फट परस्पर अरु मत भेदा, भूल गये सब विद्या वेदा। _ 
__ ब्रह्मचर्य्य मेंह रही ने भाकित, विषियीसर्किति”"भैँह अनुरक्ति। 
` कट कलक्षण अनिक कुकर्मा, नष्ट भया सब सत्य सुधर्मा। 
बिना स्वयंवर बाल विवाहा, हुआ देश का पतन अथाहा।. 
लडे परस्पर - भाई भाई, परदेसी जे गद्दी .पाई। 
जब हम लड़ते केशाकंशी, क्यों नहीं पंच बने परदेशी। 
महाभारत के युद्ध को, गये सभी क्या भूल। 
मार दिया. इस फूट ने, फूट पतन . का -मूल।। 
पाँच सहस्रं वर्ष के पहले, भारत के थे भाग्य सुनहले। 
चौका चूल्हा कहाँ बेचारा, खाते पीते. रथी सवारा 
: लडे परस्पर पाँडव कौरव, नर्क बना भारत यह रौरव। 
, लडभिड कर मर गई सब जाति, डायन फूट सभी को खाती। 
फट रोग अब तक नहीं छूटे, नगर ग्राम परदेसिन लूटे। 
कब छटेगा रोग भयंकर, महा नाशकारी प्रलयंकर। » 
वही दुष्ट दुर्योधन पापी, कुल घाती अति नीच सुरापी। 
जिसने भारत देश डुबाया, अब तक देश सँभल नहीं पाया। 
आज तलक भारत के वासी, फूट रहे हैं सत्यानासी। 
उसी, दुष्ट के पीछे लागे, ऐसे सोये फिर नहीं जागे! 
१ दया करो अब दीनाबन्धु, अब नहीं. लडे बन्धु से बन्धु। 
फूट यक्ष्मा हम को लागी, इससे. जाति ' बचे. अभागी। 
द्वै विंध भक्ष्याभक्ष्य है, इक वैद्यक अनुसार 
कुछ अभक्ष्य वस्तु गनहिं, जिनका धर्म अधार।। 


अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्य प्रभवाणि च। मनु. ५।४।। वर्जयेन्मधु मांसं च । मनु.२।१७७ बुद्धि लुम्पति 
र्यदूद्रव्यं मदकारी तदुच्यते । शार्ड्गधर अ. ४।२१। | 
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ऐसे शाक "पात्र. मत; ञख्राए,. को) पल मून्रव्डपिल उपजाए। | 
भग चरस मद आदि न सेवे, यह सब बुद्धि नाश कर देवे। 
मदकारी सब बुद्धि नाशक, बल वीरज तनु शकित विनाशक! 
गला सडा दुर्गन्धित भोजन, इनका सेवन करता जो जन| 
उसके तन मँह होय विकारा, रोग ग्रस्त मर जाय विचारा 
जे जन मद्य माँस आहारी, जिनकी देह दुर्गन्धित" भारी। 
उनके कर का पका न खाएं, वे मलेच्छ बहु रोग फैलाएं। | 
जो पशु सृष्टि माँह उपकारी, जिनक्रे आश्रित दुनियाँ सारी] ' 
उन्हें न मारें सदा बचायें, उनके मरे मनुष मर जायें।. 
नहीं किसी को मारन दीजे, ऐसा यत्न आर्य जन कीजे। 
यंथाः गाय सब हित उपकारक, सुख दाता जग दुःख निवारक। . 
नित्य बहाय. दूध की धारा, जिसको पान करे संसारा 
कैसे स्वादु घी दधि माखन, षटरस भोजन रस रस चाखना 
बछडे बैल बहुत उपकारी, जिनसे होती खेती बारी। 
एक गाय एक पीढ़ी माँही, देती लाभ अन्त कुछ नाहीं। 
चार लक्ष अरु सहस पत्तर, छः सौ जन का लाभ बृहत्तर 
इतना उपयोगी जो जन्तु, उसको भी जो. बधे परन्तु। 
वह अति नीच दुष्ट हत्यारा, जो गैय्या पर रखे कुल्हारा। 
विंशति सेर दूध इंक देवे, इक से है सेरक दुह लेवे। 
` औसत ग्यारह सेरक लहिये, एक ' एक गैय्या से गहिये। 
कोऊ अष्टादश कोऊ घणमासा, देती दुग्ध खाय पत घासा। 
द्वाइशा मास मध्य के मानो, प्रति गैय्या पय देती जानो। . 


एक गाय. की आय का, दुग्ध करहु विस्तार। 
कितने मानुष तृप्त हों, पीकर पय इकबार।! 
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नौ सौ सठ ० ह्ौन्नीप्.,सुहम्रा.. एक, “दिवस्‌, र, पियें अजस्रा. . 
छ: बछडे छः बछिया जाये, एक गाय इतने उपजाये।. - 
उन में से यदि दो मर पाएं, फिर भी बाकी दश रह जाएं। 
, बछिया पाँच दूध दें जेता, उसको जोड बनता. केता। 
एक. लाख चौबीस हजारा; अठशत ऊपर गुनिये सारा। 
` एते. नर यदि उसको पीयें, एक दिवस तृप्ति से जीयें। 
पाँच बैल का .कीजे लेखा, कितना लाभ बैल का देखा। 
` पाँचहु बैल यदि जुत जावें, पाँच सहस मन अन्न उपजावें। 
तीन पाव यदि इक जन खाता, ढाई लाख जन तृप्ति पाता। 
अन्न "रु दूध मिला कर गुनिये, कितने नर जीएं अब सुनिये। 
सहस चौहत्तर अठ सौ ऊपर, तीन लाख नर पलते भू पर। 
दोनों का अब जोड मिलावें, उसका लेखा फेर लगावें। 
इक गो प्रीढी तृप्त कर; कितने नर इक बार। 
बिन्दु बिन्दु छः पांच पुन, सातं और लख चार।। 
पीढ़ी पर पीढ़ी गिन लीजे,. फिर उसका यदि लेखा कीजे। 
अगनित जन का करती पालन, जैसे मातु करे शिशु लालन। 
कितना बैल करें उपकारा, वह सब जानहुं इन ते न्यारा। 
गांडी खेंचहिं लादे 'भारा, खेतीहर का एक सहारा। 
इस से बढ़ कर पशु न दूजा, आरज करें मातृ सम पूजा। | 
“नौ सौ बीस रु सहस पचीसा, जन पालत बकरी अहनीसा। 
हाथी ऊंट गधे अरु घोडे, यह भी नहीं उपयोगी थोडे। 
उन पशुओं को जो जन मारे, वह मानहु मानुष हत्यारे। 
जब स्वाधीन रहा यह भारत, इन पशुओं को नहीं कोऊ: मारत।. 
: जीव जन्तु सब. नर अरु नारी, रहते थे तब परम सुखारी। 


i 
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भय 2 अभि ०/ ०० = तपनेन प्रान्त आनँद मुग्धा। 
जब खाने हारे,. परदेसी है. यहाँ पधारे। 


कर में शासन डोर संभाली, सब पशुओं की जान निकाली। 
आरज रोते दुख के मारे, कह .से आये यह हत्यारे। 


नष्टे मूले नैव फलम्‌ न पुष्पम्‌। चाणक्य अ. १०।१३ 


जड कारो जिस बृक्ष की, कहां पात फल फूलं। 
दूठ भूमि पर गिर पडे, करहु जिसे निर्मूल।। 
'प्रश्‍न- सभी अहिंसक हों यदि, व्याध्रादिक बढ जांय। 


प्रश्न- 


उत्तर- 


पुरुषारथ सब व्यर्थ हो, नृपति न्याय को धामा 
उत्तर- हिंसक पशु वा पुरुष को, नृपति न्याय को धाम।. 


दण्डे मारे कुछ करे, यह राजा का कामा] 


हनन करे जिस पशु को राजा, उस का मांस कहो किस काजा] 
फैंके उसको अथवा खावे, अथवा उसंकी खाल खिंचावे। . 


फेंके वा कुत्तों को डाले, अथवा अग्नि मांह जलाले। 
चाहे कोई मांस अहारी, उसको खाय बना तरकारी। 


` इसमें नहीं जगत की हानि, उसके मन में उपजे ग्लानि। 


उसका मन हिंसक हो जाय, सात्विक भाव सकल मिट पाये। | 
छल विश्वासघात अरु चोरी, हिंसा कपट वृत्ति अति घोरी। 


जो प्रापत इन साधन द्वारा, सो अभक्ष्य मन करे विकारा। 
बिन हिंसा के जो कछू प्रांत, उसको खाये रहे निरापत। 
धर्म सहित जो द्रव्य कमाये, वा को खाय. सदा सुख पाये। 
जिते पदारथ .रोग विनाशक, आयु बल अरु बुद्धि विकासक। 
कंद मूल फल गेहूं धाना, दूध दही घूतमय पकवाना। 


- उनका जो जन करे अहारा, शुभ आचार आहार विहारा। 
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खाने योग्य De by-Arya Samaj Foundation “भजन ना FER उपारे 
निज प्रकृति से विरु सब, भोजन करें विकार। . 
_ जो प्रकृति अनुकूल हों, उन को . खाय विचार| 
प्रश्‍न- इक थाली में बैठ कर, मिल कर खायें साथ। 
अथवा खायें पृथक. सब, उत्तर दीजे नाथ।। 
उत्तर- जूँठ कबहं मत खाइये, रोग पसारे जूँठ। 
| नाश करें नर का दोऊ, एक जूँठ इक झूँठ।। 
नहीं स्वभाव इक सा सब केरा, इसका उसका मेरा तेरा। 
` कुष्ठी आदिक के संग खावे, छूत रोग तन में लग जावे। 
खांसी खुजली आदि विकारा, फैलें रोग जूँठ क द्वारा। 
तांते मिल कर उचित न खाना, रोग लगे पाछे पछताना। 
` नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यात्राद्याच्यैव तथान्तरा। न चैवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः कचिद्‌व्रजेत्‌। मनु. २।५६ 
नहीं किसी को जूठा देवे, मत जूठन काहू की लेवे। 
` खाये जूठ न कभू खिलाये, रुचि सें अधिक न भोजन पाये। 
जहाँ तहाँ फिरते अरु चरते, पशु सम कबहुं न खाय व्रिचरते। 
जो .जन जब कहीं भोजन खाये, मुख धोये बिन कहीँ न जाये। 
प्रश्‍न-गुरोरुच्छिष्ट भोजनम्‌ । [ 
ग्रन्थों में ऐसा लिखा, गुरु का जूठा खाय] 
कहो अर्थ इस वाक्य का, गुरु महिमा जो गाय।। 
उत्तर- गुरु को भोजन प्रथम कराये, स्वयं गुरु के पाछे खाये। 
शुद्ध पवित्र रखा जो खाना, उसको गुरु के पाछे. खाना। 
प्रश्‍न- जूठ मात्र का शास्त्र ने, किया, अतिहि प्रतिषेध। 
किस कारण पुन मधु का, कीना नहीं निषेध।। 
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मा a Me ०७क्रेफ ५ जूँठा पाएं। _ 

[ 7 फिर जूंठन से क्यों घबराते।। 

उत्तर- कथन मात्र में मधु को, जूंठ कहें कुछ लोग। 
पुष्प सार यह वस्तुतः अनिक मिटाये - रोग॥। 

बछडा दूध बहिर का. पीवहिं, जाको पान करें अरु जीवहिं। 
अन्दर का पय करत न पाना, ताँते याको जूंठ न माना। 

तौ भी उचित स्तनों कां धोवन, जब लागे गैया को चोवन। 
निज जूंठन कछु नहीं विकारी, यह तो निज स्वभाव अनुसारी। 

निज हाथों .में लेकर जल को, धोते हाथ नाक मुख मल को। 

. घृणा न होती तब निज मन को, अपने कर शोधे निज तन को। 

- इस कारण. यह सिद्ध है, अरु समुचित -यह रीता 
अपनी जूँठ न जूँठ हो, नहीं स्वभाव विपरीत।। 
प्रश्‍न- जो पति पत्नी खांय न, इंक दूसर के संग। 
. तब तो प्रणय न बढ़ेगा, पडे प्रीति मँह भंग।। 
उत्तर- यद्यपि पति पत्नी उभय, तो भी पृथक स्वभाव। 
इक -का दूसर पर पडे, भोजन किये प्रभाव। 

सो. प्रश्न- ब्राह्मण अरु चंडाल, क्यों नहीं मिंलकर खाइये। 
' छोड छूत जंजाल, हाड चाम. की देह है।। 
उत्तर- ब्राह्मण का रज. वीरज पावन, वे नहीं खाते वस्तु अपावन। 
उत्तम. जन सों भोजन करिये, निज तन की सब व्याधि हरिये। | 

पुत्र वधु. कन्या और माता, भगिनी पत्नी जेते' नाता! 
अस्थि चर्म मय तन' हैं सारे, फिर क्यों भिन्न भिन्न व्यवहारे। - 

क्या पत्नी सम सब को जानो, माता को भी पत्नी मानो। 
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| चुप्प रहोगे... आवहि rya Samaj Foundation एक नहीं क्या हड्डी मज्जा। 
जैसे उत्तम अन्न को, कर द्वारा मुख खाया 
वैसे मल भी खा सको, क्यों नहीं मल मन भाय।। 
प्रश्‍न- गोबर गंदी वस्तु से चौका शुद्ध गनाय। 
तो निज मल से क्यों नहीं, चौका नित्य लगाया।. 

` उत्तर- गोबर मँह दुर्गन्ध नहीं, आती बुरी न बास। 
मानुष मल दुर्गन्ध युत, करत स्वास्थ्य का नास।। 

गोबर चिकना जमतां भू पर, वस्त्र न निगडे बैठे. ऊपर। 
मृण्मय गोमय लेपन शोभन, नयन हर्ष कर चित्त प्रलो भन। 
जहाँ तुम भोजन नित्य बनाते, खाते अरु कछु जूंठ गिराते। 

' वहां पर कोडी मक्खी आवें, भिनभिनाय अरु चित्त छिनावें। 

जो: प्रतिदिन शोधें नहीं .लेपें, तो जम जाय मैल की चेपें। . 
तांते - प्रतिदिन लेपन कीजे, पक्का फर्श होय धो लौजे। 

जो नहीं शोधे नित्य अजाना, उनका चौका मनहुं पाखाना। 

. मीयां जी की यथा रसोई, कहीं हांडी फूटी बटलोई। 
लकड़ी कोयला राख रकाबी, गन्दी जूंठी महा खराबी। 
हाड गोड कहीं छिलके अंडे, घिसर पिसर मच्छी के कंडे। 
मक्खी का नहीं कछुक शुमारा, महां धिनौना मलिन नजारा। | 

जो' कोई भला पुरुष वहां जाए, देखत वाको उलटी आए। 
कोई पूछे मीयाँ से जाके, इतना गंदा चौका. जाके! 
लेपन को यदि दूषित मानें, पुन क्‍यों उपले भले जलाने! 
कण्डे जला तमाखू पीते, ऐसे मियाँ. बुद्धि के रीते। 
प्रश्‍न- चौके भीतर बैठ कर, उचित खान अरु पा?! 
अथवा बाहर बैठ कर, किसी दूसरे स्थान।। 
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शल 


उत्तर स्थान स्वक्क,,उमणीकहो,० जहाँ" यरुःबैठन जोग] ` 
कर पद मुख को साफ कर, वहाँ लगायें भोग।। 
आपत्समय युद्ध को काला, इस अवसर का नियम निराला। 
रथ पर खड़े अश्व पर चढ़ते, शत्रु के संग लडते लडते। 
. जँह अवसर देखे वहाँ खाये, वहाँ कहाँ चौके को पाये। 
प्रश्‍न- क्या अपने ही हाथ का, भोजन खाँय पकाँय। : 


अन्य किसी के हाथ का, अथवा भोजन खाँय। 
उत्तर- जो कोई भोजन शुद्ध बनावे, उसके कर का आरज खावे। | 
एक पंक्ति में खावें आरज, साथ न बैठे कोऊ अनारजा . 
द्विज जन समय न व्यर्थ गँवाए, समय गया फिर हाथ न आए। 
रोटी बने लगें कई घण्टे, शाक भात चौके के. टंटे। 
विद्या पढ़ने में हो हानि, जिस को रोटी पड़े पकानी। 
राजसूय इक यज्ञ रचाया, नृपति युधिष्ठिर ने करवाया। 
' भू-मण्डल के सगरे राजा, दिल्ली मँह सब साजे साजा। 
एकहि पाकशाल के अन्दर, बड़े-बड़े ऋषि मुनि घुरंघर। 
सजा महाराजा 'विद्दाना, सभी बैठ कर खाते खाना | 
जब से मुसलिम और ईसाई, गौ के भक्षक अरु मद्पाई। 
` भारत में अपने पग डारे, खान पान के नियम बिगारे। 
तब से यह सब चला बखेडा, डूब चला जाति कां ' बेडा 
लूट . खसूट फूट सें फूटा, नियम तन्त्र भारत का टूटा. 
“माद्री और उलूपी नारी, कंधारी, रानी. गोधारी। 
यूरुप अमरीकन ईरानी, भारतियों ने ब्याह कर आनी। ` 
शकुनी आदिक काबुलवासी, लाखों यहां पर आये प्रवासी। 
कौरव पाण्डव राजदुआरे, खाते पीते रहते. सारे। ` 
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दशौं 'दिशा,८.मँह.. जता, वैदिक राख निनाद | 
नहीं कोउ वैर विरोध था, था सुख अरु आहलाद।। . 
वेदों पर थी सब की निष्ठा, वैदिक मंत की रही प्रतिष्ठा! 
सब को समझें आत्म समाना, उर में भेद भाव नहीं जाना। 
` तभी सुखी थी सृष्टि सारी, लगी नहीं थी झट बीमारी। 
फैले मत मतान्त अब नाना; ताँते भारत विपति निधाना। 
पण्डित जन सब मिल कर सोचें, बेगि फूट का गला दबोचें। 
. प्रभु सब को सन्मार्ग दिखावें, झूठे मत. जड सहित नशावें। 
यदि सब मम मन्तव्य को, पक्षपात को त्याग 
' पढ विचार इस पर -चलें, जगें देश के भाग।। 
इति श्री आर्य महाकवि जयगोपाल विरचिते सत्यार्थप्रकाशकवितामृते दशमः 'समुल्लासः समाप्तः। 


~ 


.CC-0.Panini Kanya MahJARdyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्व सन्तव्यामन्तव्य प्रकाश 


| मान रहे मानत रहे, मानेगा संसार | आदिहुँ से जिस धर्म को, वही धर्म का सार | | 
` बह्म है नित्य सनातन, सर्व तंत्र सिद्धान्त पुरातन । कोई विरोधी होय न जाको, सार्वजनिक सत कहिये ताको । 
किसी पंथ का कोई भरमाया, जानबूझ कर मार्ग भुलाया | अथवा मूरखता के कारण कोऊ नर करे विरोध अकारण | 
उल्टा जाने उल्टा माने, सत्य धर्म को नहीं सन्माने | बुद्धिमान नहीं उसे सकारें, वाकी ओर न कभी निहारें। 
` आप्त पुरुष हैं जो सतवादी, सत्य पुजारी ऋषि ब्रह्मादी । वे निष्पक्ष चले जेहि मारग, वही मार्ग सद्धर्म सुमारग | 
| ` उस मारग को सब जन मानें, अवर न काहू को परमानें। 
ब्रह्मा से जैमिनि तलक, ऋषि मुनि कथित पदार्थ [जिनको मैं भी मानता, वर्णहुँतिन्हें यथार्थ | 
मैने वह मन्तव्य प्रमाना, जो त्रिकाल गँह होय समाना | हौं नहीं पंथ नवीन चलाऊँ, निज कल्पित नहीं बात बताऊ | 
-सत मानूँ अरू सत मनवाऊँ, झूठ तजूँ अरु झूठ छुड़ाऊँ | केवल यही प्रयोजन मेरा, करूं प्रकाश नशाय अँधेरा | 
यदि होता मैं भी पखपाती, स्वारथ का साधक उत्पाती | तो भारत में जो मत फैले, सत्य विरोधी ऐले गैले | 
उनमें से इक को अपनाता, सांसारिक बहु लाभ उठाता | मेरी तो केवल यह आशा, होय जगत से पाप विनाशा | 
भारत से बाहर अरु भीतर, जेते पाप बसें अवनीतर। उन सब के विपरीत पुकारूँ, बिगड़ी सृष्टि फेर सुधारूँ। 
धर्म युक्त बातें हैं जिनकी कबहुँ न त्यागूँ गति मति तिनकी | सत्य वचन उनके वयो त्यागूँ, मानुषता से दूर न भागूँ। 
छ हौं तो सदा सत्य अनुरागी, जो सतवादी सो बड़भागी। 
मनुष वही जो अन्य को, जाने आत्म समान | सबको समझे आत्मवत, सुख दुख लाभ रु हान 
` अन्यायी से भय नहीं मानें, धर्मी निबलहुँ को सन्माने । चाहे निर्बल हो गुण हीना, संपति रहित दरिद्र अति दीना] 
' धर्मी जन की रक्षा कीजे, प्राण तलक उसके हित दीजे | पापी हो चाहे बलवाना, चक्रवर्ती नृप बहु गुणवाना | 
ताको कीजे सदा विनाशा, धूर मिलाये वाकी आशा । वाकी अवनति और बुराई, कीजे भर सक शक्ति लगाई | 
। अन्यायी की कीजे हानि, देह चहे पड़ जाय गँवानी। न्यायवान के बल की उन्नति, कीजे उसकी सदा समुन्नति | 
। धर्मी की रक्षा करे, अरु पापी को घात। मानवता का लक्ष यह, पूरहि दिन अरु रात || 
भर्तृहरि इस विषय पर कहते हैं महाराज। धर्मी की रक्षा करें, नाशहि पाप समाज | | 
निन्दतु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | र 
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ।|१।। भर्तृहरिः। 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो : | 
मो नित्य: सुखदु :खेत्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वतित्यः।।२।। महाभारते। 
एक एवं सुहृद्ध्मों निधनेप्यनुयाति यः। शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ।३।। मनु। 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः यनाक्रमनयपयोह्यातकामा यत्र तत्सत्यस्यपरमे निधानम्‌ ४ 
` नहि सत्यात्परो ध्मा नानूर्तात्पापक परम्‌ । नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्‌ सत्य समाचरेत्‌ 1५11 उ. नि. 
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कू;-नीति निपुण निन्दा करें, शंसहि वा परवीन | गृह में आये लच्छमी, या होवहि धनहीन || 

या होवे धन हीन, भलेहि निकसें प्राना । पूजा हो जग मांहि, होय अथवा अपमाना | 

नहीं न्याय से टरहिं, धीर के पद अरविन्दा | करें प्रशंसा नीत निपुण वा ताँकी निन्दा || 
कु-लोभ मोह वा काम से ,धर्म न कीजे त्याग | प्राण मोह तज धर्म से, सदा करे अनुराग || 
सदा करे अनुराग दुःख सुख आते जाते । स्थिर है केवल धर्म धर्म को रहो निभाते || 
जरे मरे नहीं गरे जीव अविनाशी नामा | तांते धर्म न तजहु तजहु तुम लोभं रु कामा || 
दो--इस नश्वर संसार में, एक धर्म ही मीत | संग चले मृत्यु समय, करहु धर्म से प्रीत || 
विजय सत्य की हो सदा, सदा झूठ की हार ऋषि मुनि सत्पथ पर गये, सत्य स्वर्ग का द्वार 


अब पदार्थ वर्णन करूं, मानहुँ जिन्हें प्रमान । लिखता हूँ संक्षेप से, सुनिये धर कर ध्यान || 
; १ईश्वर 
ईश्वर को अब प्रथम बखानें, परमातम वाको जग जानें | बह्यादिक जसु नाना नामा, सतचित आनन्दमय अभिरामा । 
जाके गुणअरु कर्म स्वभावा, पावन परम पुनीत सुहावा | निराकार सब जाननहारा, व्यापक अणु अणु माँहि पसारा | 
वाको नहीं आदि अरु अन्ता, सर्व शक्तिमय प्रभु अजन्ता | सो प्रमु कबहुँ जन्म नहीं धारे, बाकी महिमा वेद पुकारे । 
न्याय करे वह परम दयालु, सब पर करता कृपा कृपालु | सब सृष्टि का कर्ता धर्ता, छिन मँह प्रलय करे जग हर्ता। ` 
* कर्म करे जो जैसे जैसे, न्याय पूर्व फल देता तैसे | इत्यादिक लक्षण युक्त ईश्वर, हौ मानहुँ वाको जगदीश्वर। 
२वेद 
मानहुँ चारो वेद पुन, प्रभु कृत स्वतः प्रमान | धर्म युक्त विद्या सहित, सकल ज्ञान को खान || | 
मात्र भाग संहिता प्रमाना, चतुर्वेद प्रभु कृत निर्माना । स्वतः प्रमाण भ्रान्ति से हीना, प्रभु ने ज्ञान सृष्टि को दीना! ' 
यथा सूर्य निज रूप प्रकासे, सकल जगत को भी आमासे। दीप यथा निज रूप दिखावे, अन्य पदारथ भी दरसावे। 
तेहि विधि चारहुँ वेद प्रमानूँ, स्वत: प्रमाण इन्हें हौं मानूँ। चतुर वेद के ब्राह्मण चारों इनको भी परमाण सकारों। 
वेदों के पुन हैं छः अंगा, छहों प्रमानूँ संग उपंगा  चारहु तिनके हैं उपवेदा, संग सकारहुँ शाखा भेदा। 
ग्यारह सौ सत्ताइस शाखा, है विख्यात वेद के भाखा | ब्रह्मा आदिक ऋषि मुनि भाई, प्रभु की कीरति इनमें गाई। 
वेद संहिता भाग को, मानहुँ स्वत: प्रमान | शेष ग्रन्थ जेते कहे , सब परतः परमान ||. 
जो अनुकूल वेद के जानूँ वाको हौं प्रामाणिक मानूँ। जो जो वचन वेद प्रतिकूले, तिन्हें प्रमाण न मानहुँ भूले | 
> . धर्माधर्म . 
` पक्षपात से रहित जो, न्यायाचरण समेत | आज्ञा वेदाविरुद्ध पुन, वही धर्म अभिप्रेत || 
पक्षपात अन्यायाचारा, मिथ्या भाषण आदि व्यौहारा | प्रभु की आज्ञा का पुन भंजन, वेद विरुद्ध अधर्म कुरंजन | 
अस विधि आज्ञा धर्म न मानूँ सो 'अधर्म' मैं पाप पछानूँ। 
४ जीव 
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सुख दुख इच्छा द्वेष युत, नित्य मानिहौं 'जीव' अल्पज्ञ वह वा को ज्ञान ससीव|| 
५-जीव रु ईश्वर भिन्न हैं भिन्न धर्म अरु रूप | हैं अभिन्न साधर्म्य से, व्यापक व्याप्य स्वरूप | 
| जिमिआकाश से मूरतिमाना, द्रव्य पृथक नहीं जाए माना | कभी अलग हो सकता नाहीं, जुड़ा रहे नित नभके माहीं | 
तौभी एक न दोनों होते वेनिज निज अस्तित्व नखोते | एहि विध जानहुप्रभु अरु जीवा प्रभु असीव अरुजीवससीवा | 
व्यापक व्याप्य उपास्य पिता पुत्र शासित अनुशासक | एहिविध जीवरु ईश्वर मानूँ, द्वै को एक कभी न जानूँ। 
` ६-गनहुँअनादी तीन पदारथ, प्रकृति ईश्वरजीव यथारथ ।नित के नित गुण कर्म स्वभावा,कबहु नाश न होने पावा | 
द्रव्य और गुण कर्म को, उपजाये संयोग | यह तीनहुं पुन नशत हैं, होवहि जबहु वियोग || 
हो संयोग प्रथम वरु जाते, वह सामर्थ्य नशहि नहीं ताते । वह शक्ति उन मांही अनादी, ताते बनना मिटना आदी | 
चलता रहे अनादि प्रवाहा, प्रभु की लीला अगम अथाहा | 
८-ज्ञान युक्ति से मेल कर, नाना द्रव्य अनूप | जो बनते सो सृष्टि का, पाते नाम सरूप | | 
६-सृष्टि रचना के लिये, प्रभु राखें सामर्थ | एहि कारण सृष्टि रची, नहीं सामर्थ विअर्थ || 
प्रभु के गुण अरु कर्म स्वभावा, रचकर सृष्टि सफलता पावा | एहि कारण यह सृष्टि रचाई, निज सामर्थ्यसफलता पाई | 
जेहिविध नेत्र दरस के कारण, दर्शन नहीं तो नैन अकारण | जीवहुंको पुन भोग भुगाना, निजनिज कर्मन के फलदाना | 
| यह भी सृष्टि करण का हेतु, सृष्टि कर्म नदी का सेतु | 
| १०-अहै “सकर्तुक सृष्टि' यह, स्वयं न हो निर्माण | यथा योग्य वस्तु बने, रखे न ऐसा ज्ञान 
'११-अपने आप न 'बन्ध' हो, हो निमित्त के साथ | प्रभु से भिन्न पदार्थ को, यथा झुकाना माथ 
प्रभु से इतर वस्तु की पूजा इससे बढ़ कर पाप न दूजा | इसमें महां अविद्या कारण इस प्रकार के दोष साधारण | , 
यह सब दोष दुःख के दाता; है निमित्त बन्धन के भ्राता | 
१२-सब दुःखों से छूट कर बन्ध रहित गतिवान | विचरे प्रभु अरू जगत में, यही मुक्ति कल्याण | 
` नियत समयतक भोगे मुक्ति, पुन मुक्ति से हाये वियुक्ति । लौट मुक्ति से जग में आवे, मानुष जन्म मुक्त पुन पावे | 
१३ सो--नित धर्मानुष्ठान, साधन जानो मुक्ति का अरु भक्ति भगवान, विद्या योगाभ्यास पुन | 
' जो ज्ञानी धर्मी विद्वाना, उनके ढिग जा लाभ उठाना | ब्रह्मचर्य अरु साधु विचारा, उद्यम यह सब मुक्ति द्वारा । 
१४-प्राप्त करें जो धर्म से, वही जानिये अर्थ | पाप कमाई जो करें, वाको नाम अनर्थ || 
।-१- धर्म अर्थ से प्राप्त जो, वाकी संज्ञा काम वही काम सुख देत है, यश दायक अभिराम | | 
१६-वर्णाश्रम समुचित कहूं, गुण कर्मन अनुसार | चर्म नहीं गुण कर्म ही, पूजे सब संसार ।। 
१७-शुभ गुण कर्म स्वभाव से, जो नित करे प्रकाश | वाको राजा मानिये, वही प्रजा की आश।। 
जो नृप न्याय धर्म का रक्षक; जो नृप नही प्रजा का भक्षक | पितु समान परजा से बरते, पक्षपात राजा नही करते। 
पुत्रसमानप्रजा को पाले, उसकी उन्नति करे सम्हाले दिन दिन उसका सुख बढ़ाये, वह'नरपति आदर्श कहाये। 
| १८कु,-शुभ गुण कर्म स्वभावयुक्त, पक्षपात से हीन | च्यायधर्म सेवन करे, राजभक्ति नहीं क्षीन।। 
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राज भक्ति नहीं क्षीण, पिता सजा को माने | राजंद्रोह नहीं करे सदा नरपति सन्माने || . 


नृपति प्रजा दोनों की उन्नति कर मनभावा | वही प्रजा कहलाय शुभ्र गुण कर्म स्वभावा|| | 


१६कु,-जो नर त्यागे झूठ को, करके सदा विचार | अन्यायी को त्रास दे, न्यायी को सहकार | 


न्यायी को सहकार गुनहि सब आत्म समाना | न्यायी बाको नाम करे वाको सन्माना।|.. 


पक्षपात से रहित दम्भ से कोसों भागे | वही न्याय की मूर्ति झूठ को जो नर त्यागे || 
२० दोहा-अविद्धान सब असुर हैं, देव सभी विद्धान | दुष्टाचरण पिशाच हैं, राक्षस पापी जान || 
२१ कु--मात पिता आचार्यवर, अरु सगरे विद्धान | न्याय मूर्ति नृप, सुजन नर, ज्ञानवान मेहमान 
ज्ञानवान मेहमान पतिव्रतशीला नारी | नारी व्रत पुन पुरुष नहीं जो हो व्यभिचारी || 
यही देव पूजा है, यह हैं देव सुआरज | मृणमय देव न पूज्य पूज्य पिततु मात अचारज || 


२२ दोहा-विद्या सत धर्मात्मता, अपर जितेन्द्रिय भाव | यह सब बढते जांय है, यह सब केर प्रभाव] . 


बढ़े सभ्यता अरु सद्भावा, नशहि अविद्या अरू दुर्भावा | शिक्षा ही मानुष.को भूषण, शिक्षा नर के नाशहि दूषण | 
२३-ब्रह्मादिक ऋषि रचित हैं, शतपथ आदि पुरान | भागवत आदि पुराण जो, मानहुँ नहीं प्रमान 

नाराशंसी तथा पुराना, गाथा कल्प नाम तिज नाना | तिनहूँ को कहिये इतिहासा, तिनही पर करिहौं विश्वासा | 

२४-सत भाषण विद्या पुरुषार्थ, इन से जीवन होय सकारथ | सत्संगति यम योगाभ्यासा, इन ते होवहि दूख बिनासा। 


भवसागर ते यही तराएँ, एहि कारण यह तीर्थ कहाएँ जल स्थल आदिक तीरथ नाहीं, जो तारें सो तीर्थ कहाहीं। | 


२५--पुरुषारथ प्रारब्ध से, मानहु सदा महान | मानुष के संचित किये, होय भाग्य निर्मान।। 


पुरुषारथ ही भाग्य सुधारे, पुरुषारथ ही भाग्य बिगारे | पुरुषारथ ही भाग्य यथारथ, पुरुषारथ ही होय सकारथ। ` 


२६-सुख दुख हानि लाभ में, बर्ते आत्म समान | उसको.मानुष जानिये, याही में कल्यान || 
२७-तन मन को उत्तम करें, यह सोलह संस्कार | आर्य्य करें इनको सदा, यह आर्य्यत्वाधार। 
२८--गर्भाधान आदि संस्कारा, इन से उत्तम होंय विचारा | मरणोपान्त दाह जब दीजे, पुन संस्कार नहीं कोऊ की जे | 


. २८-विद्वज्जन का यज्ञ से, होता है सत्कार [यज्ञा से होता रहे, शिल्प ज्ञान विस्तार || - 


विद्यादिक शुभ गुण हों ज्ञाना, यज्ञो से हो लाभ महाना | यज्ञो से हो निर्मल वायु, रोग नशहिं दीरघ हो आयु | 
जल वृष्टि औषध हों पावन, जीव जन्तु सुख कर हर्षावन | ताँते यज्ञ करें नित आरज, यज्ञ सँवारे सगरे कारज | 


२६-श्रेष्ठ पुरुष सब आर्य्य हैं, दस्यु दुष्ट कहाँय | भूमि भार दस्यु सभी, दुष्टाचार फैलाय || ,' 
३०-आदि सृष्टि से यही पर, करते आर्य्य निवास | (आर्य्यवर्त) ताँते कहे, आर्य्यन का आवास , 


इसके उत्तरं माहि हिमाचल, दक्षिण में ठाडे विंध्याचल | (अटक) नंदी पश्चिम परवाहे, ब्रह्मपुत्र पूरब अबगाहे। 


इन चारहुँ के भीतर भीतर, यावत देश बसहिं अवनीतर | (आर्यावर्त) वह देश कहावे, अन्न फूल फल बहु उपजावे। ., 


आदि काल से यहाँ के वासी, आर्य्य कहावें सद्गुण रासी | 


३१-वेदों की विद्या सकल, सांगोपांग पढाय | सत्य गहावे झूठ तज, सों आचार्य्य कहाय | , 
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३२-प्रिय कारी आचार्य्य का, सत शिक्षा के योग | विद्या प्रेमी धर्म प्रिय, सोई शिष्य सुयोग। 
३३-मात पिता गुरु होत हैं, अरु जो सत्य गहाँय | सदा छुड़ाये झूठ से, सो नर गुरु कहाँय | 
३४-हितकारी यजमान का, देवे सत उपदेश | वही पुरोहित जानिये, जा को सत संदेश | 
` ३५-वेदों का इक देश वा, कोऊ अंग पढाय। वह मानुष धर्मात्मा, उपाध्याय कहलाय | 

३६-विद्योपार्जन जो करे, ब्रह्मचर्य को धार | सत्य गहे अनृत तजे, सो जनु शिष्टाचार | 
शिष्ट कहायें वे नर नारी, जो जग में है शिष्टाचारी । नर अशिष्ट को सब अपमानें, शिष्ट पुरुष को सब सन्मानें। 
३७-प्रत्यक्षादि आठ हैं, मानें शास्त्र प्रमान। इनके द्वारा वस्तु का, होय यथावत ज्ञान | | 
३८-सतवादी धर्मात्मा, राखे सब का ध्यान | बुरा न काहू का करे, सो नर 'आप्त' सुजान || 
३६-पंच विधि की होय“परीक्षा' करती सत्यासत्य समीक्षा प्रभु प्रभु के गुण कर्म स्वभावा, वैदिक विद्या के मत भावा | 
प्रथम परीक्षा या को कहिये, प्रभु की आज्ञा प्रथम हिं गहिये | द्वितीया प्रत्यक्षादि प्रमाना, आठौं से हो वस्तु ज्ञाना | 
सृष्टि क्रम पुन आप्त व्योहारा, पंचम आतम शोधन हारा, इन पाँचहु से निर्णय कीजे, मिथ्या त्याग सत्य गह लीजे। 
४०-छटें दुष्टाचार, मले कर्म अरु सुख बढ़े | यह हैं पर उपकार तन मन से इसको करे || 
४१-करने में सब कर्म के, जानहु जीव स्वतंत्र | फल पड़ता है भोगना, उसमें है परतंत्र || 
सदाचार आदिक जे कर्मा, स्वाभाविक ईश्वर के धर्मा | एहि विधि करता कर्म स्वतंतर, प्रभु नहीं काहू के परतंतर। 
४२-सामग्री सुख की मिले, अरु सुख मिले विशेष | स्वर्ग नाम है इसी का, पृथक नहीं कोई देश | 
४३-दुख की सामग्री जुटे, भोगे दु:ख विशेष | नरक नाम है इसी का, नहीं नरक कोई देश | 
४४- पूरब पर और मध्य यह, जन्महु तीन प्रकार | प्रगट होय जीवात्मा, कर शरीर को धार। | 
४५- (जन्म) नाम या को कहें, तनु का हो संयोग । (मृत्यु) कहिये इसी को, तनु का होय वियोग | 
४६--ख्याति से अरु नियम से, अरु अपनी मन चाह | पत्नी का पाणि गहे, या को नाम (विवाह) | 
४७--पुंशक्ति से हीन हो, अथवा पति मर जाय | अथवा दीर्घ वियोग हो, कहीं पता नहीं पाय | 
_ कहीं पता नहीं पाय, पति हो क्षय का रोगी। अथवा पति को जाने नारी, भोग अजोगी। 
सुत हित उत्तम वर्ण पुरुष सन जो अनुरक्ति | सो 'नियोग' कहलाय पति मँह नहीं पुम शक्ति | 
४८-गुण कीर्तन अरु श्रवण पुन, होना उसका ज्ञान | 'स्तुति' संज्ञा या की कही, भक्ति में भगवान 
` ४६--समरथ के उपरन्त जो, ईश्वर से संबंध | अरु प्रभु से विज्ञान हित, गाना गीत प्रबंध । 
गाना गीत प्रबंध, याचना उससे करनी | इसे प्रार्थना' कहें, प्रार्थना मन मल हरनी।। 
' दूर होय अभिमान, पुरुष प्रमु निकट वसंता | करे प्रार्थना नर, निज समरथ उपरन्ता। 
५०-प्रभु के गुणअरुकर्म स्वमावा,मन हर परम पुनीत लुमावा [निजमनमाँहि तिनहि करधारणःहोवेमन का मैल निवारण 
हौँ हँव्याप्य प्रभु हैं व्यापक, सकल विश्व का प्रभु निर्मापक 1मैंउसके ढिग वह ढिग मेरे, रैन दिवस नित साँझ सवेरे | 
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एहि विधि करे योग अभ्यासा, साक्षात प्रभु माहि निवासा। 
याको कहें उपासना, प्रभु के संग निवास | ज्ञान बढ़े इस विधि से, यह मेरो विश्वास [| 
५१-निर्गुण सगुण उपासना, स्तुति प्रार्थना भाव | नाना विधि प्रभु ध्याइये, होवे दुःख अभाव | 
पाख्रह्य गुण जो जो राखे, तिन्ही गुणों से तिसको भाखे | जो गुण नाँही ईश्वर माँही तिनकी चर्चा कीजे नाही 
जान प्रभु को तिनसे न्यारा, वाको गान करे विस्तारा। सगुण स्तुति या को कहिये, उपाय भाव से उसको गहिये | 
शुभ गुण ग्रहण किया जो चाहे, चाहे दुर्गुण सकल विहाये | प्रभु सहायता के हित याचे, विनती करे प्रभु रंग राचे | 
निगुण सगुण यह प्रार्थना, ईश्वर करे सहाय | कीजे भाव अनन्य से मन चीता फल पाय | 
स्व सिद्धान्त दिखा दिये, करके बहु संक्षेप | या सत्यार्थ प्रकाश मँह, दूर किये आक्षेप | | 
ऋष्वेदादि भूमिका, भाष्य माँहि व्याख्यान | इन मन्तव्यों का किया, जान लेहिं विद्वान्‌ || 
सब जग जाको साँचा जाने, हमहूँ वा कौ सत्य प्रमाने। यथा सत्य सब के ढिग प्यारा, कहें बुरा सब मिथ्याचारा। 
अस विधि हौँ सिद्धान्त सकारुँ सार्वभौम सिद्वान्त प्रचार | मत मतान्त विपरीत विवादा, जिनसे उपजे वैर विषादा | 
सो नहीं रूचिकर मो को भाई, भली परस्पर नहीं लड़ाई | भेदभाव मतवाले डालें, अपने अपने साँचे ढालें | 
यथा व्याध मछली फंसाएँ तिमि मतवाले स्वार्थ सिधाएँ। या ते उपजे शत्रुताई, लोग परस्पर करें लड़ाई | 
मत मतान्त के झगड़े त्यागूँ, केवल शुद्ध सत्य अनुरागूँ | सकल जगत मँह ऐक्य फैलाउँ द्वेष छुडाऊ प्रीति बढाऊँ | 
करें प्रेम आपस में सारे, चलें न मारग न्यारे न्यारे। सब हों सुखी यतन यह मेरा, जगे ज्योति अरु मिटे अंधेरा | 
नहीं कोऊ अवर प्रयोजन भाई, मनुष्य मात्र की होय भलाई।. | 
आर्यजनों के योग से, अरु प्रभु होंय सहाय | सत्य प्रसारूं जगत में प्राण रहे वा जाय | | 
सोः धर्म अर्थ अरु काम, सज्जन जन प्रापत करें | लहें मुक्ति को धाम, अभिप्राय मेरो यही || 
ओं शन्नो मित्रः शं वरुणः | शन्नो भवत्वर्यमा | शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः | शन्नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव 
फ्रयांग्रह्मसि ।त्वामेवप्रयबरह्मावादिएमृ।त्ऋहतमवादिप्मृ [सत्यमवादिएम्‌ [तन्मामावीत्‌ तद्वक्तारमावीत्‌ ।आवीन्माम्‌।आवीद्वक्तारम्‌। 
, 1 ओ३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
आर्य महाकवि जयगोपाल विरचित सत्यार्थप्रकाश कवितामृतान्तर्गतः स्वमन्तव्यामन्तव्य 
प्रकाशः समाप्तः | 
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` श्रीमदू दयानन्द सत्यार्थ प्रकाशा न्यास के पदाधिकारी एवं 


न्यास्तीगण 

स्वामी तत्त्वबोध सरस्वती (उदयपुर) आजीवन अध्यक्ष 

श्री गजानन्द आर्य (कलकत्ता) उपाध्यक्ष . 

श्री के. देवरत्नआर्य (मुम्बई) उपाध्यक्ष 

श्री गोपीलाल एरन (उदयपुर) मन्त्री 

डॉ. अमृतलाल तापड़िया (उदयपुर) उपमंत्री 

श्री लालचन्द मित्तल (फतहनगर) . कोषाध्यक्ष 
श्री सत्यानन्द मुंजाल (लुधियाना) श्री रामसिंह राठौड़ (उदयपुर) 
श्री विद्यासागर शास्त्री (अलवर) श्री छोटूसिंह एडवोकेट (अलवर) 
स्वामी सुमेधानन्द सरस्वती (पिपराली-सीकर) श्री केशवदेव वर्मा (जयपुर) 
श्री शुद्धबोध शर्मा (श्रीगंगानगर) श्री सत्यनारायण लाहोटी (सुजानगढ़) 
प्रो, शेरसिंह (नई दिल्ली) 'श्री कल्याणदेव आर्य (वड़ौदरा) 
श्री जेठमल आर्य (आबूरोड़) श्री नित्यानन्द जिन्दल (चित्तौड़गढ़) 
चौधरी हरिसिंह सैनी (हिसार) स्वामी (डॉ) ओम्‌आनन्द सरस्वती (चित्तौड़गढ़) 
श्री चन्दूलाल अग्रवाल (अहमदाबाद) श्री भवानीदास आर्य (उदयपुर) 


श्री अशोक आर्य (उदयपुर) 
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वेद प्रचार मडल, उदयपुर 


ड यो 0, सायोगीसदस्यावन चुके है। या _ द्रष्टव्य = अद्यतन मण्डल 


0) सद्वस्पर,बन चुके है। 


४ (संरक्षक सदस्य) - 

श्यामसुन्दरजी आर्य दिल्ली (2). श्री ओमप्रकाश जी वैदिक . इन्दौर 

४) र रामसिंहजी राठौड़ उदयपुर (4) श्री पूर्णचन्द आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट आगरा 
` (5) श्री बाबूलालजी मित्तल गंगापुरसिटी (6) श्री ज्वालाप्रसाद रामगोपालजी अग्रवाल जलगाँव 
(7) श्री राममजजी मदान नई दिल्ली (8) श्री प्राचार्य सदाविजयजी आर्य उद्गीर-लातूर 
(9). श्री विजय कुमार जी शर्मा भीलवाड़ा (10) श्री शयी ` आर्य बंगलौर 
(1]) श्री गोपीलाल जी एरन उदयपुर (12) श्री सुरेन्द्रपाल सिंह जी चौधरी सरोदा (डूंगरपुर) 
(13) श्री बी.एल. अग्रवाल जयपुर (14) श्री चौधरी मित्रसेन जी आर्य रोहतक 
(15) आर्य समाज, उदयपुर उदयपुर (16) श्री दीनदयाल जी गुप्त कलकत्ता 
(17) श्री पन्नालालजी आर्य “आर्यरत्न' मुजफ्फरपुर (18) श्री मस्कारा ओमप्रकाश जी कलकत्ता 

प्रतिष्ठित सदस्य 

(1) श्री जेठमलजी आर्य आबूरोड (2) श्री णन, जी बांठिया उदयपुर 
(3) श्री स्वामी (डॉ) ओम्‌ आनंदजी चित्तौड़गढ़ (4) श्री | जिन्दल चित्तौड़गढ़ 
(5) श्री जगदीश प्रसादजी जांगिड खामगांव (6) श्रीमती डॉन आभा रानी जी उदयपुर 
(7) सुश्री कृष्णा जी कपूर झाँसी (8) श्री श्रवण जी चावला उदयपुर 
(9) श्री गणेश लाल जी जेन उदयपुर (10) श्रीमती सुशीला जी गुप्ता राँची 
(11) श्रीमती शारदा जी गुप्ता उदयपुर (12) श्री महेश जी मित्तल उदयपुर 
(13) श्री प्रधानजी, आर्य समाज फतहनगर (14) श्री सुरेशचन्द्र जी मित्तल फतहनगर 
(15) श्रीमती तारामणी जी आर्य कलकत्ता (16) श्री विनोद एवं मधुजी सूद उदयपुर 
(17) श्री दिनेश जी खन्ना पूना (18) श्री मवानीदास जी आर्य उदयपुर 
(19) श्री डॉ. अमृतलाल जी तापडिया उदयपुर (20) श्री छोटूसिंह जी आर्य, एडवोकेट ल्य य 
(21) श्री कैन्देवरल जी आर्य मुम्बई (22) श्री शुद्धबोध जी शर्मा श्रीगंगानगर 
(23) श्री निहालसिंह जी आर्य 'परमार्थी' रोहतक (24) श्री धर्मवीर जी खन्ना जामनगर 
(25) श्री वीरेन्द्रजी चौधरी उदयपुर (26) श्री गुणेश विश्वकर्मा सुमेरपुर 
(27) श्रीमती कैलाश कुमारी खन्ना जामनगर (28) श्री ब्रह्मदत्त जी शर्मा उदयपुर 
(29) श्री विजय बिहारी लाल जी माथुर जयपुर (30) श्री संगम जी मिश्रा उदयपुर 
(31) श्री मनुरामजी उदयपुर (32) श्री मगवानदास जी अग्रवाल तिनसुखिया 
(32) श्री मै. सुरेश कुमार रामचन्द्र उदयपुर (34) श्री डॉ. हंसराज बाहेती लातूर 
(35) श्रीमती रामप्यारी देवी आर्या हिलसा (36) श्री सोमप्रकाशजी आर्य यमुनानगर 
(37) डॉ. श्रीमती राज आनंद .. मेरठ (38) श्री अत्तरसिंहजी त्यागी 'आर्य'खेकड़ा (बागपत) 
(39) श्री रामकिशन सिंह जी _ पटना (40) श्री श्यामलाल शिक्षण संस्थान उद्गीर 
(41) श्री ब्रह्मानन्द जी काय अहमदाबाद (42) श्री ज्वाला प्रसाद जी आर्य पानीपत 
(43) श्री राजपाल जी किला धारूर (बीड) (44) श्री मुरलीधर जी सारड़ा सोलापुर 
(45) श्री मंत्रीजी, आर्य समाज, गोरेगांव मुम्बई (46) श्री डॉ. कृष्णलाल जी दिल्ली 
(47) श्रीमती निर्मला कुलश्रेष्ठ अलीगढ़ (48) श्री भद्रसेन जी छाबड़ा आर्य मुम्बई 
(49) श्रीमती सावित्री देवी छाबड़ा आर्या मुम्बई (50) श्री जगदीशलाल जी खत्री लखनऊ 
(51) श्रीमती विमला सिंह अलीगढ़ (52) डॉ. योगेन्द्र कुमार जी गुप्ता उदयपुर 
(53) डॉ. मंवरलाल जी पोरवाल उदयपुर (54) श्री भवंरलाल जी आर्य (सोनी) जोधपुर 
(55) श्री प्रीतम सिंह जी त्यागी उदयपुर (56) श्रीमती विमला सिंह अलीगढ़ 
(७7) श्री रामनाथजी अग्रवाल आगरा (58) श्री सुमाष चन्द्र गुप्ता दिल्ली 
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(दानदाता सूची) 


इस ग्रन्थ के प्रकाशनार्थं जिन दांनी महानुभावो ने अपना योगदान 
करते हुए, उनकी नामावली नीचे प्रस्तुत की जा रही है :- पत अ 


(1) श्री श्रवणकुमार जी गुप्ता, लखनऊ (31) श्री श्याम लाल जी मेहरा, दिल्ली 
(2) श्रीमती रामप्यारी देवी आर्या, हिलसा (बिहार) (32) श्री मांगीलाल जैन, रीछवा 
(3) श्री महेन्द्र जी मेहता, लुधियाना (33) श्री सुभाष चन्द्र रहेजा, सोनीपत 
(4) श्री रामभजजी मदान, नई दिल्ली (34) श्री सुदर्शन कुमार जी, सोनीपत ` 
(5) श्रीयांशइन्डस्ट्रीज, लुधियाना (35) श्रीमती सत्यबाला शर्मा, गोहाटी 
(6) मैंआर,एस, पेकेजिज, लुधियाना (36) श्री धर्मवीर जी खन्ना, जामनगर 
(7) मै, मित्तल उद्योग, गागरेट ' (37) श्री आचार्यजी, डी.ए.बी. +2 

. (8) श्री रमेशजी मित्तल, पठानकोट विद्यालय, कतरासगढ़ (बिहार) 
(9) श्री मंत्रीजी आर्य समाज, जामनगर (38) श्री डॉ. जगन्नाथ ढोणे, अकोला 
(10) श्री पूर्णचन्द्र आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट, गाजियाबाद (39) श्री भगवान दास जी अरावाल,तनसुकिया 
(11) श्रीमती तृप्ता भाटिया, लुधियाना (40) श्रीमती किरण अग्रवाल, जालन्धर 
(12) एस«एस«डी:ए-वी- स्कूल, दीनानगर (41) श्रीमती स्नेह अग्रवाल, जालन्धर 
(13) श्री वेदव्रत जी खन्ना, आर्यसमाज, ऊधमपुर (42) श्री शिवनारायण जी घोटिया, बाकलिया 
(14) स्त्री आर्य समाज चन्द्रनगर, लखनऊ (लाडनू) 
(15) श्री सत्यानन्दजी मुंजाल, लुधियाना (43) श्री जवाहरलाल जी, सोनीपत 
(16) श्री प्राचार्य सदा विजय जी आर्य, उद्गीर (44) श्री गोपाल शरण विद्यार्थी, नई दिल्ली 
(17) श्री दीनदयाल जी गुप्त, कलकत्ता (45) श्रीमंत्री जी, आर्य समाज बालीनगर, 
(18) श्री शांतिस्वरूप गुप्ता चेरिटेबल ट्रस्ट, कलकत्ता नई दिल्ली क्म 
(19) श्रीमती राजरानी सोंधी, जालन्धर (46) श्री दयाराम जी पोद्दार, राँच 
(20) श्री सोनालाल जी नेमधारी, मोरीशस (47) श्रीमंत्री जी, आर्य समाज, शंखेश्वर 
(21) श्री डॉ. पुरुषोत्तम जी स्वर्णकार, दूदगाँव (49) श्री साधार देवेन्द्र शास्त्री, जवा 
(22) श्री रामचन्द्र जी आर्य, सोनीपत (49) श्रीपं, मदनलाल जी गुप्ता, यूएसए, 
(23) स्त्री आर्यसमाज, श्री गंगानगर ' (50) आर्य कन्या गुरुकुल, शिवगंज 
(24) श्री ठाकुरदासजी बत्रा, पानीपत (51) श्रीमती राज आनन्द, मेरठ 

` (25) प्रो. रेणुजी, लुधियाना (52) श्रीमती विमला सिंह, अलीगढ़ 

\ (26) श्रीमती कमला आर्या, लुधियाना (53) राजकुमारी शर्मा, अलीगढ़ 
(27) कृष्णलाल गोरादेवी ट्रस्ट, जालन्धर (54) श्रीमती निर्मला कुलश्रेष्ठ, अलीगढ़ 
(28) श्री प्रधानजी आर्य, समाज, अजमेर ` (55) शकुन्तला गुप्ता,अलीगढ़ 
(29) श्री प्रधानजी आर्य समाज, सिलीगुडी . (56) श्री शंकरलाल जी गुप्ता, कलकत्ता 
(30) श्री प्रेमचन्द जी पंडित, चंडीगढ़ , 
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. श्रीमद्‌ दयानन्द सत्यार्थ प्रकाद न्यास के प्रकाहन 


(1) वैदिक धर्म एक परिचच प्रचारार्थ 
(2) यज्ञ संदेश ः प्रचारार्थ 
(3) महर्षि दयानन्द का उदयुपर (मेवाड़) प्रवास 10.00 
(4) दयानन्द दर्शन (महर्षि जी का सचित्र जीवन चरित्र) ' 250.00 
(5) सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत (प्रथम भाग) १ 10.00 
(6) सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत (द्वितीय भाग) . 15.00 
(7) सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत (तृतीय भाग) 20.00 
(8) सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत (चतुर्थ भाग) -20.00 
(9) सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत (पंचम भाग) 25.00 
(10) सत्यार्थ दर्शन | 25.00 
(11) सत्यार्थ प्रकाश भवन (नवलखा महल एक परिचय) 20.00 
(12) सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत (पूर्वार्द्ध) ॒ 
(प्रथम दस समुल्लास एक जिल्द में) सजिल्द. पुस्तकालय संस्करण - 110.00 
पेपर बैक जिल्द - 90.00 


(13) सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत (उत्तरार्ध) 
(अन्तिम चार समुल्लास एक जिल्द में) सजिल्द पुस्तकालय संस्करण- 75.00 
पेपर बैक जिल्द - 55.00 - 
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सत्म८,' त्रकाश महर्षि दयानन्दजी की सर्वोत्कृष्ट कालजयी कृति हैः। महर्षि जी वेदों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । उन्होंने हजारों ग्रन्थों का 
स्वाध्याय कर अपने ज्ञान व अनुभव का निचोड, सार, सत्यार्थ प्रकाश के रूप में मानव हितार्थ प्रणीत किया । यह मानव जीवन की 
आचार संहिता है । प्रत्येक घर में इसका नित्य पाठ होना चाहिये । सरलता, सरसता आदि गुणों के साथ घर-घर में सत्यार्थ शिक्षाओं 
को विस्तारित करने, सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत प्रस्तुत है । रामायण आदि के समान ही इसका नियमित स्वाध्याय अब सहज है ।. 
कवितामृत के प्रथम पाँच समुल्लासों के समान ही सभी समुल्लास शीघ्रातिशीघ्र पाठकों के समक्ष आ सकें, ऐसी अभिलाषा है । इसके प्रकाशन 
के लिए जिन ऋषि भक्त सज्जनों ने दान दिया, उनका अनुकरण वांछनीय है। ऋषि भक्तों व सत्यार्थ प्रकाश प्रेमियों की सेवा ? मेरा निवेदन 
है कि आगे आवें और अपने पुण्य दान से “सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत'' के अन्य समुल्लासों का प्रकाशन भी संभव बनाते ७ 
; भवदीय, ` 
श्रीमद्‌ दयानन्द सत्यार्थ प्रझए' स 
स्वामी तत्वबोध सरस्वती -{>:यक्ष) 
ओम्‌ , rf ती 


दयानन्द दर्शन 
YANAND 


कलन एव प्रस्तुत 


अशोक आर्य 


युग प्रवर्तक 


महर्षि दयानन्द सरस्वती 


उदयपुर 


* 300 0810 के आर्ट कार्ड पर, 66 पृष्ठ, कवर पृष्ठ लेमिनेटेड, साईज 9''% 11 '' वजन लगभग 1.2 कि.ग्रा. । 
** प्रख्यात्‌ चित्रकारों द्वारा निर्मित 64 सुन्दर चित्रों के माध्यम से महर्षि जी के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया । 
* धारा प्रवाह, सरल शैली में, हिन्दी व व॒ अनी में महर्षि जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र। .. :: >" 
* देश-विदेश की समस्त आर्य 5 `प्थाओं व आर्यजनों के पुस्तकालयो में संग्रह करने योग्य। 
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